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| अनुभव Zo | 


आज हमारा ध्यान भारतीय संस्कृति की ओर जाता हे तो हमें 
गौरव का अनुभव होता है कि कोई समय था जब भारतीय संस्कृति का 
विश्वव्यापी साम्राज्य था और समस्त संसार इसकी मान्यताओं , सिद्धांतों 
एवं परम्पराओं का अनुकरण कर स्वयं को गौरवशाली अनुभव करता 
था। 

भारत वर्ष अनादि काल से ज्ञान-विज्ञान की गवेशणा अनुशी- 
लन एवं अनुसंधान की भूमि रहा है । विद्याओं की विभिन्न शाखाओं 
में भारतीय मनीषियों ऋषियों एवं अध्येताओं ने जो कुछ किया निः 
सन्देह वह यहां की विचार-विमर्श एवं चिन्तन प्रधान मनोवृति का 
द्योतक है | ै 

इसी गवेषणा के परिणाम स्वरूप मंत्र-यंत्र-तंत्र साधनाओं का 
प्रस्फुटन हुआ । मंत्र शब्द दिवादि और तनादि गणीय तथा सम्मानार्थक 
“ मन्‌ ' धातु से ष्टन्‌ ($) प्रत्यय लगा कर बनता है । जिसके व्युत्पति लम्य 
अर्थ भिन्न प्रकार से किये जा सकते हैं। मंत्र के गर्भ में मनन की 
परिव्याप्ति है शब्द , शब्द के मूल अक्षरों और वीजाक्षरों से मन्त्रात्मक 
विद्या का विकास हुआ | जो अक्षरों में अन्तर्निहित अपरिसीम शक्ति 
का द्योतक है । 

जैन परम्परा के अनुसार मंत्र विद्या का सम्बंध अत्यन्त प्राचीन 
है तथा अङ्ग पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुवा है । सर्वज्ञ भाषित, गणधर देव द्वारा 
ग्रंथित द्वादशांग में बारहवाँ अंग दृष्टिवाद है । उसके ५ विभाग हैं (१) 
परिकर्म (२) सूत्र (३) पूर्वानुयोग (४) पूर्णगता (५) चूर्णिका । चौथे 
विभाग पूर्व गत में चौदह पूर्व आते हैं । चौदहपूर्वो में दसवाँ विद्यानु- 
प्रवाद पूर्ण है जो एक करोड़ दस लाख पद का माना गया है । विधानु 
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5 पूँ्ष्मुख्यत>साध्रनाओं सिद्धियों एवं उनके साधनों से संबंधित है । 


NS ey eg विधानुवाद ग्रन्थ मंत्रयंत्र विद्या का महत्वपूर्ण ग्रन्थ 
*-हेन-इसक अलावा भैरव पद्यावतीकल्प , ज्वालामालनीकल्प , , ऋष्टि 


मण्डलकल्प , भक्तामरकल्प ,कल्याणकल्पद्रम , णमोकार मंत्र कल्प 
आदि अनेकोनेक ग्रन्थ मंत्र यंत्रों से भरपूर हैं । 
मत्र 

जो विशिष्ट प्रभावक शब्दों द्वारा निर्मित किया हुआ वाक्य 
होता है वह मंत्र कहा जाता है। बार बार जाप करने पर शब्दों के 
पारस्परिक संघर्षण के कारण वातावरण में एक प्रकार की विद्युत तरंगें 
उत्पन्न होने लगती हैं तथा साधक की इच्छित भावनाओं को बल मिलने 
लगता है । फिर वह जो चाहता है वही होता है । मंत्रों को उसके हिसाब 
से जाप्य की संख्या, शब्द बीजाक्षर तथा विभिन्न मंत्रों के लिये विभिन्न 
प्रकार के पदार्थों से बनी मालाएं विभिन्न प्रकार के फल-फूल आसन 
दिशाएँ क्रियाएँ इत्यादि पहले से निर्धारित होती हैं । 

यत्र 

जिसमें सिद्ध किये हुए अभिमंत्रित कागज को भोजपत्र अथवा 
किसी विशिष्ट प्रकार के निर्धारित अंक शब्दों व आकृतियो से लिखित 
“ पत्र को किसी विशेष धातु के बने ताबीज में रख दिया जाता | या 
धातु के पत्रों पप लिख कर उचित स्थान पर रख दिया जाता है या चिपका 
दिया जाता है वह यंत्र कहा जाता है । इससे कार्य-सिद्धि होती है । धर्म 
प्रभावना की दृष्टि से यक्ष-यक्षणियाँ आदि शाषन देवता मंत्र यंत्र 
साधुओं को लाभान्वित करते हैं इसमें साधक का पुण्य पाप कारण 
बनता है । 


तत्र 

यह मंत्र विद्या का एक प्रमुख विशिष्ट अंग है । तंत्रों का सम्बंध 
विज्ञान से है । इसमें कुछ ऐसी रसायनिक वस्तुओं का प्रयोग किया 
जाता है जिनसे चमत्कार पूर्ण स्थिति उत्पन्न की जा सकती है । मानवी 
शक्ति प्राप्त करने के लिये मंत्र यंत्र गर्भित विशिष्ट प्रयोगों का वैज्ञानिक 
संचयन तंत्र है । विद्वानों ने तंत्र शब्द की व्याख्या में दो अक्षरों को 
मुख्याता रखा है | 

मंत्र , यंत्र , तंत्र और सिद्धि परस्पर जुड़े हुए शब्द हैं पर इसके 
लिये कई तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उनका सम्यक पालन आवश्यक 
हे । विधिवत्‌ पालन न करने से इसमें असफलता मिलती है । फलस्व- 
रूप अश्रद्धा उत्पन्न होती है । इसलिये आचार्यो ने कहा है - 

एतद्‌ गोप्यं महागोप्यं न देव यस्य कस्यचित्‌। 

मंत्र साधना में सफलता का मूल आधार चित्त को एकाग्रता 
है । मंत्र अपने आप में देवता है अतः लौकिक एवं पारलौकिक सिद्धियों 
एवं सफलताओं के लिये इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है । 


१०-१२-९२ ब्र» धर्मचंद शास्त्री, 
जैन मंदिर, गुलाब वाटिका ज्योतिषाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य 
लोनी रोड, अध्यक्ष, 


दिल्ली. भारतवर्षीय अनेकान्त विद्वत परिषद्‌ 


२००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००% 


१. णमोकार मंत्र कल्प ११ a 


१. पंच नमस्कृति स्तवन 
प्रतिष्ठित तम: पारे। पारे वाग्वर्ति वैभर्व। 
प्रपववेधस: पैंच। नमस्कारमभिष्टुमः।।१।। 
अहो पंच नमस्कार:। कोप्युदारो जगत्सु य: | 
संपदोऽष्टौ स्वयं घत्ते। दत्तेऽनन्तास्तुतः स ताः।।२।। 
दत्तेऽनुकूल एवान्यो। भुक्तिमात्रमपि प्रभुः। 
एष पंच नमस्कारः। प्रातिलोम्येपि मुक्तिदः।।३।। 
नमस्कारनरेन्द्रस्य। किमपि प्राभव॑स्तुमः। 
यदीयफूत्कृतेनापि। विद्रवेति द्विषः क्षणात्‌।।४।। 
सिद्वयोऽप्यणिमाद्यस्ताः। नमस्कारमधिष्ठिताः। 
अष्टाषष्ट्यक्षरात्ममपि। यदसौ प्रणवे विशत्‌।।५।। 
शिरः कादि धिया धीरे: | स्वांग देश निवेशिता। 
नमस्कृता नवपदी। कथितो TTT 
वर्ण्यतां श्री नमस्कारान्‌। कार्मणं किमतोऽधिकं। 
यत्स॑वयोगतः पांसुरपि संवनयेज्जगत्‌। ।७।। 
नमस्कारं नमः सिद्ध। यत्पदस्पर्शपावनः। 
पद्माच्छादितसवांगः। शांतिमासादयेत्‌ पराम्‌।।८।। 
नव वर्णी नमस्कृत्यः। कृती प्रति-पदै जयन्‌। 
विधत्ते विविघानिघ्न-विघ्नावग्रह-निग्रहं। । ९ । 
कणिकाष्टदलाढचे हु-त्पुंडरीके निवेश्य यः। 
घ्यायेत्पच नमस्कारं। संसारं स॒ तरेतराम्‌।।१०।। 
अष्टौ कोष्ठेषु चेतस्य। वर्णानालिख्य तावत: | 
कुर्याद विचिन्तनै सम्यगेति शातेर्निशांतताम्‌।।११।। 
आद्याक्षराण्यपीष्टार्थ। सिध्ये स्युः परमेष्ठिनां। 
विंदुरप्यामृतः fe न। नाशयेद्‌ विषविक्रियां।।१२।। 
करांगुलीषु विन्यस्या-ईदादीन्‌ ध्यानमानयन्‌। 
प्रत्यूहपन्नगव्यृह । व्यपोहे वैनतेयति।।१३।। 
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गुरून्‌ पंच क्रमादध्यायन्‌। मुद्रया परमेष्ठिनाम्‌। 
गूढ प्ररूढमचिरात्‌। कर्मग्रैथि विमोचयेत्‌ ।। १७।। 
षोडशाक्षरगान्‌ शुद्धान्‌ परमान्‌ परमेष्ठिनः। 
प्राणी प्रणिदघानोऽपि स्वेप्सिते फलमेघते।। १५।। 
विद्युज्जलाग्निभूपाल। व्यालचौरारिमारिजं। 
भयं वंचयते पंच। नमस्कारस्य संस्मरन्‌।।१६।। 
आराध्य विधिवत्पंच। नमस्कारं उदार-धीः | 
लक्षजापेन मुक्तिमार्हन्त्यमश्नुते। । १७। | 
Ces फलमीप्सूना-मष्टकर्म प्रसाधिनी। 
मुक्तघर्थिनां च स्यादेषवाष्टकर्म निषेधिनी।। १८।। 


विपदामभिचारस्योपादानस्याखिलश्रियाम्‌ । 
स्मर्ता नमस्कृतेः स्वर्गि-वर्गेण वरिवश्यते।।१९।। 
चतुर्दशानां पूर्वाणामेषेवोपनिषत्परा। 


आद्या सकल विद्यानां, बीजानां प्रकृतिः परा।।२०।। 

इयं पथ्योदनं पथ्यं, परलोकाध्यवयायिनां। 

परमास्त्रं नृणां-मोह। राजयुद्वाय सज्जताम्‌।।२१।। 
| प्राणी प्राणप्रयाणस्य, क्षणे ध्यायन्नमस्क्रियाँ। 
लभते सुगतिं चेकां, पाप्मनः कृतपूर्व्य॑पि।।२२।। 
नमस्कृतिं कृपावित्तैः श्रोत्रयोः प्राभृतीकृतां। 
स्वीकृत्य पुण्यसंध्यं च, स्तिर्यचोपि ययुर्दिवम्‌।।२३।। 
fees निगृह्या$सि यष्टिना श्रेष्ठि-नंदन: | 
नमस्कारस्य महसा, साघयत्स्वर्णपूरुषम्‌।।२४।। 
स्मृत्वा पंच नमस्कारं, प्रविष्टायास्तमोगृहम्‌। 
घटन्यस्तो महासत्याः, पन्नगः पुष्पमाल्यमूत्‌।।२५।। 
नमस्कारेण संबोध्य, मातुलिंगवनामरं। 
प्राणत्राणं स्व-परयोर्व्यघत श्रापुंगव।।२६।। 
यंक्षेता हुँडिकोऽप्रापत्‌, सुकुलं च॑डपिंगलः। 
इतस्तादुक्‌ गुणस्फीतिं सुदर्शनः सुदर्शने।।२७।। 
एष माता पिता स्वामी, गुरनेंत्रं भिषक्‌ सखा। 
प्राणत्राणं गतिर्द्रीप, शांतिः पुष्टिर्महन्महः | । २८।। 

२ 


निधयः सन्निधौ काम-धेनुरप्यनुगामिका: | १ 
भूभृतो भृत्कास्तस्य, यस्य नेष हृदो हिरुक्‌।।२९।। 
नास्पे यत्तां प्रभावाणां, क्रमवर्तितया गिरां। 
मितायुष्ट्वाच्च सर्वोपि-न्यक्षेण भणितुं क्षमः।।३०।। 
सर्वावस्थोचितं सर्व, श्रुतसारं सनातनम्‌। 
परमेष्ठी महामंत्र, भक्तितंत्रमुपास्महे। । ३१ । । 
उच्चैर्योजन लक्षमान विदितो बि्रत्सु-वर्णात्मतां। 
भव्या-न॑दन भद्रशाल महिमा रोचिष्णु चूलांचित: | 

अस्तु श्री जिनगेह भास्वर रुचि स्थानं लसन्निर्जरः 

सोऽयं वः परमेष्ठि पंचक नमस्कारः सुमेरुः श्रिये।।३२।। 
साम्नायावयवां जिनप्रभगुरुयो सूत्रयामास यां। 

दिव्यां पंच नमस्कृति स्तुतिमिमामानंद नन्दमनाः। 
यस्यैषांचति कंठ सीमनि सदा मुक्तालता बिभ्रमम्‌। 

तं मुंचत्यचिरेण विघ्ननिचयाः Rests च श्रीभराः।।३३।। 
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जैन रक्षा स्त्रोत्र 


श्री जिन भक्तितो नत्वा त्रेलोक्याहलादकारकम्‌। 
जैनरक्षामहं वक्ष्ये देहिनां देहरक्षकम्‌।।१।। 
ॐ ही आदीश्वर: पातु शिरसि सर्वदा मम। 
ॐ हीं श्री अजितो देवो भालं रक्षतु सर्वदा।।२।। 
नेत्रयोः रक्षको भूयात्‌ % आं क्रों सम्भवो जिन: | 
रक्षेद्‌ घ्राणेन्द्रिये ॐ Bt श्रीं क्लीं ah अभिनन्दन: ।।३।। 
सुजिहवे सुमुखे पातु सुमतिः प्रणवान्वितः। 
कर्णयोः पातु ॐ हीं श्रीं रक्तः पद्मप्रभ: प्रभुः।।४।। 
सुपार्श्वः सप्तमः पातु ग्रीवायां हीं श्रियाश्रित:। 
पातु चन्द्रप्रभुः श्री है क्रीं (क्रो) पूर्वस्कन्धयोर्मम।।५।। 
| सुविधि शीतलो नाथो रक्षको करपंकजे। 
ॐ क्षां क्षीं क्षूं युतो कामं चिदानन्दमयौ शुभौ।।६।। 
श्रेयांसो वासुपूज्यशच हृदयं सदयं सदा। 
भूयाद्‌ रक्षाकरो वारं वारं श्री प्रणवान्वितः।।७।। 
विमलोऽनन्तनाथश्च मायाबीजसमन्वितो। 
उदरे सुन्दरे शश्वद्‌ TT: कारकौ मतौ।।८।। 
श्रीधर्म-शान्तिनाथौ च नाभिप॑केरुहे सताम्‌। 
ॐ ही श्रीं हंसंयुक्तो पुनः पातां पुनः पुनः।।९।। 
श्री कुन्यु-अरनाथो तु सुगुरू ad कटे। 
भवेतामवको भूरि ॐ हौं क्लीं सहितो जिनौ।।१०।। 
मे पातां चारु ज॑घायां श्रीमल्लि सुनिसुव्रतौ। 
ॐ हां हीं हँ, ततो हः व्ठूँ क्लीं श्रीं युतौ कृपाकरौ। । ११ । । 
यत्नतो रक्षको जानू श्रीनमि-नेमिनायकौ। 
राज-राजमती मुक्तौ प्रणवाक्षरपूर्वको।।१२।। 
श्री पार्शवेशमहावीरो पातां मां हो' सुमानदौ। 
ॐ हीं श्रीं च तथा भ्रूँ क्लीं हाँ हः श्रां श्र: युतो जिनो।। १३।। 
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रक्षाकरा यथास्थाने भवन्तु जिननायकाः। 
कर्मक्षयाकरा ध्याता भीतानां भववारकाः।।१४।। 
जैनरक्षां लिखित्वेमां मस्तके यस्तु धारयेत्‌। 
रविवद दीप्यते लोके श्रीमान्‌ विश्वप्रियो भवेत्‌।। १५।। 


तस्योग्ररोगवेतालाः शाकिनीभूत-राक्षसाः। 
एते दोषा न दुश्यन्ते रक्षकाश्च भवन्त्यमी।।१६।। 
अग्निसर्पभयोत्पाता भूपालाश्चोरविग्रहाः | 


एते दोषाः प्रणश्यन्ति रक्षकाश्च भवन्त्यमी।।१७।। 
जैनरक्षामिमां भक्त्या. प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। 
इच्छितान्‌ लभते कामान्‌ सम्पदश्च पदे पदे।।१८।। 
श्रावणे शुक्लगेऽष्टम्यां प्रारभ्य स्तोत्रमुत्तमम्‌। 
अभिषेकं जिनेन्द्राणां कुर्याच्च दिवसाष्टकम्‌।। १९।। 
ब्रह्मचर्यं विधातव्यमेकभुक्तं तथैव च। 
शुचिना शुध्रवस्त्रेण वाछंकारेण शोभन।।२०।। 
नरो वापि तथा नारी शुद्रभावयुतोऽपि सन्‌। 
दिनं दिनं तथा कुर्यात्‌ जाप्यं सर्वार्थसिद्वये।।२१।। 
एकायां तु विधातव्यमुद्यापनमहोत्सवम्‌। 
पूजाविधिसमायुक्तं कर्तव्यं  सज्जनेर्जने: । । २२ ।। 


क 


जिन पंजर स्तोत्र 


ॐ & श्रीं अहँ, अर्हदभ्या नमो नमः। 

ॐ ही श्री अह, सिद्वभ्यो नमो नमः।।१।। 
ॐ हीं श्री अह, आचार्यभ्यो नमो नम: । 

ॐ हीं श्रीं अह, उपाध्यायेभ्यो नमो नम: ।।२।। 
ॐ हैं श्रीं अहँ श्री गौतम स्वामी प्रमुख सर्वसाधुभ्यो नमो नम: | 
एष पंच नमस्कारः सर्वपापक्षयंकर: | 
मंगलाणं च सर्वेषां, प्रथमं भवति मंगलं। 

ॐ ही' श्रीं अह जये विजये, अहँ परमात्मने नम: | 
कमलप्रभ सूरींद्र-भाषितं जिनपंजरम्‌।।३।। 
एकंभुक्तोपवासेन, त्रिकाल यः पठेदिदम्‌। 
मनोभिलषितं सर्व, फलं स लभते BAI! 
भूशायी ब्रह्मचर्य्येण, क्रोधलोभविवर्जितः। 
देवताग्रे पवित्रात्मा, षण्मासैर्लभते फलं।।४।। 
अहन्स्थापयेन्मूर्ध्नि - सिद्व चक्षुर्ूलाटके। 
आचार्य श्रोत्रयोर्मध्ये, उपाध्यायन्तु नासिके।।५।। 
, साधुवृंद Gee, मनः शुद्रिं विधाय च। 
सूर्यचंद्रनिरोधेन, सुधीः ` सर्वार्थसिद्रये।।६।। 
दक्षिणे मदनद्वेषी, वामपार्श्वे स्थितो जिन: | 
अंगसंधिषु सर्वज्ञः, परमेष्ठी शिवंकरः ।।\७७।। 
पूर्वस्यां जिनो रक्षेत्‌ आग्नेय्यां विजितेन्त्रियः | 
दक्षिणस्यां पर-ब्रह्म, नेरृत्यां च त्रिकालवित्‌ । । ८। । 
पश्चिमायां जगन्नाथो, वायव्ये परमेश्‍वर: | 
उत्तरां तीर्थकृत्सर्व, ईशाने च निरंजन:।।९।। 
पातालं भगवान्नाह, -न्नाकाशे पुरुषोत्तमः | 
रोहिणीप्रमुखा देव्यो, रक्ष॑तु सकलं कुलम्‌।। १०।। 
ऋषभो मस्तकं रक्षेदजितोऽपि विलोचने। 

संभवः कर्णयुगले, नासिकां चाभिनन्दनः।।११।। 
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ओष्ठो श्री सुमती रक्षेत्‌, देतान्पद्मप्रभो विभु:। 

जिहवां सुपाश्वदेवो5यं, तालु चंद्रप्रभाभिधः।।१२।। 

कंठं श्रीसुविधी रक्षेत्‌ हृदयं श्री सुशीतलः। 

श्रेयांसो बाहुयुगलं, वासुपूज्यः कर-द्रयं।।१३।। 

अंगुलीं विमलो रक्षेत्‌, अनंतोऽसौ नखानपि। 

. श्री धर्मोप्युदरास्थीनि, श्री शांतिर्नाभिमंडलं।। १४।। 

श्री Hat गुह्यकं रक्षेत्‌, अरो रोमकटीतले। 

मल्लिरूरू पृष्टिवंशं, पिंडिकां मुनिसुव्रतः। । १५।। 

पादांगुलिर्नमी रक्षेत्‌ श्री नेमीश्चरणं द्वयम्‌। 

श्री पार्श्वनाथः सर्वांगं, वईमानश्चिदात्मकम्‌।। १६।। 

पृथ्वी जल तेजस्क, वाय्वाकाशमय॑ जगत्‌। 

रक्षेदशेषमापेभ्यो, वीतरागो निरंजनः।।१७।। 

राजद्वारे स्मशाने च, संग्रामे शत्रुसकटे। 

व्याघ्रचौरादिसर्पादि, भूतप्रेतभयाश्रिते।। १८।। 

अकाले मरणे प्राप्ते, दारिद्रापत्समाश्रिते। 

अपुत्रत्वे महादुःख, मूर्खत्वे रोगपीडिते।।१९।। 

डाकिनी शाकिनी ग्रस्ते, महाग्रहगणादिंते। 

नद्युत्तारेऽध्ववैषम्ये, व्यसने चापदि स्मरेत्‌।।२०।। 

प्रातरेव समुत्थाय, यः पठेज्जिनपंजरं। 

तस्य किंचिद्भयं नास्ति, लभते सुखसम्पदः । ।२१।। 

जिनपंजरनामेदै यः, स्मरत्यनुवासरम्‌। 

कमलप्रभ राजेन्द्र, At स लभते नरः।।२२।। 
प्रातः समुत्याय पठेत्कृतज्ञो, यः स्तोत्रमेतज्जिनपिजरस्य। 
आसादयेत सः कमलप्रभाख्यं, लक्ष्मी मनोवांछितपूरणाय।।२३।। 
श्री रुद्रपल्लीय वरण्य एव गच्छे, देवप्रभाचार्यपदान्जहंसः। 
वादीन्द्रचूडामणिरेष जैनो, जीयादसौ श्रींकमलप्रभाख्याः।।२४।। 

विधि-- शुद्ध शरीर कर, शरीर को धूप देय, एक भुक्त उपवास करे। ब्रह्मचर्य से भूमि पर 
सोवे तथा कषाय रहित होकर त्रिकाल पढ़े छह मास तक निरन्तर। पीछे अगर, गूगल, गोले से 
होम करें। पीछे माला १०८ जपे। 


वज्रपजर स्तोत्र सस्कृत 


परमेष्ठीनमस्कारं॑ सारं नवपदात्मकँ। 
आत्मरक्षाकरं वज्रपञ्जराख्यं स्मराम्यहं।। १।। 
ॐ णमो अरिहंताण, शिर-स्क॑घरसंस्थित। . 
ॐ णमो सिद्वाणं, मुखे मुखपटांबरं।।२।। 
ॐ णमो आयरियाणे। अंग॑ रक्षिति साधिनाम्‌। 
७ णमो उवज्झायाणं। आयुधं हस्तयोईयोः। ।३।। 
। ॐ णमो लोए सव्व साहूणं। मोचके पादयोः 
| ३० णमो लोए सव्व साहूण॑। मोचके पादयोः शुभे। 
| एसो पंच णमोकारो, शालिवज्रमयस्तले।।४।। 
सव्व पाप पणासणो, ax वत्रमयो बहिः। 
arent च सव्वेसिं, खदिरांगार-खातिकां।।५।। 
स्वाहांत च पर्दै ज्ञेयं पढमं हवइ मंगलं। 
वप्रोपरि वज्रमयं पिधान देहि रक्षण॑।।६।। 


® महाप्रभावरक्षेय॑, क्षुद्रोपद्रवनाशिनी | 
| परमेष्ठी पदोभूदता, कथिता पूर्वसूरिभिः ।।७।। 
यश्चैनां कुरुते रक्षां, परमेष्ठीपदैः सदा। 


तस्य न Ses व्याधि-राधिश्चापि कदाचन।।८।। 


» 
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भस्म पजर स्तोत्र 


परमेष्ठी नमस्कार, सारं नवपदात्मकं। 
आत्मरक्षाकरं वज्र, पंजराभ॑ स्मराम्यहम्‌।। १।। 
ओं णमो अरिहताण॑, शिर स्कंघर-संस्थितम्‌। 
ओ णमो सिद्वाणं, मुखे मुखपटांबरं।।२।। 
ओं णमो आयरियाणं, अंग रक्षाति शायिनीम्‌। 
ओं णमो उवज्झायाणं, आयुधं हस्तयोईढं। । ३।। 
ओं णमो लोए सव्व ert, मोचके पादयोः शुभे। 
एसो पंच णमोकारो, शिलावत्रमयीतले।।४।। 
सव्व पावप्पणासणो, वप्रो वज्रमयो बही। 
मंगलाणं च सव्वेसिं, खादिरांगारखातिकां।।५।। 
स्वाहांत च पर्दै ज्ञेयं, पढमं हवई ANS 
वप्रोपरि वज्रमयं, पिधानं देहरक्षणे।।६।। 
महाप्रभावरक्षेय॑, क्षुद्रोपद्रवनाशिनी | 
परमेष्ठिपदोदभूता, कथिताः पूर्वसूरिभि: ii! 
यश्चैव कुरुते रक्षां, परमेष्ठिपदे: सदा । 
तस्य न स्यादभयं व्याधि, राधिश्‍चापि कदाचन।।८।। 


—— कक... 
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ध्यान की महिसा — 


संसार में यह जीव अज्ञान और कर्मों के कारण मोही बनकर व्यर्थ जन्म-मरण आदि के 
दुख सहता हुआ अनादि काल से परिभ्रमण कर रहा हे। मोक्ष कर्मों के क्षय से होता है। कर्मक्षय 
ज्ञान से तथा सम्यग्ज्ञान ध्यान से होता है। अथवा मोक्ष मार्ग की सिद्धि रत्नात्रय से होती है। वह 
रत्नत्रय दो प्रकार का कहा गया है--निश्चय और व्यवहार। यह दोनों प्रकार का मोक्षमार्गध्यान 
की सिद्धि से होता है। अत: ध्यान ही आत्मा का हित है। 


वह ध्यान पूर्वाचार्यों ने चार प्रकार का कहा हे--आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। प्रथम दो 
- अशुभ ध्यान कहे हैं, शेष दो शुभ। अन्तिम दो ध्यान ही मोक्षमार्ग में हेतु हें। कहने को ध्यान तो 
हम हर-क्षण करते हैं जेसे धन, रोग, परलोक, इष्टवियोग, अनिष्ट संयोग आदि का। ध्यान के 
बिना तो ड्राइवर गाड़ी नहीं चला सकता न पाईलट हवाई जहाज। एक वैज्ञानिक अपनी खोज 
का निरन्तर ध्यान करता है। एक कवि, चित्रकार, कलाकार अथवा एक नट सभी ध्यान करते 
हैं। वास्तव में ध्यान के बिना कोई भी लौकिक कार्य की सिद्धि नहीं होती। रोगी के आप्रेशन के 
समय चिकित्सक का ध्यान कितना केन्द्रित होता है। किन्तु ये सभी ध्यान परोन्मुखी होने से 
लौकिक सफलता तो देते हैं पर पारमार्थिक नहीं। इसलिए इन्हें अशुभ ध्यान कहा है। ये 
कर्मबन्धन के कारण हैं। 


कर्मों से मुक्ति के इच्छुक साधक को प्रशम भाव के लिए तत्पर होकर समस्त विकल्पों 
को छोड़कर शुभ ध्यान करना चाहिये। शुक्ल ध्यान तो सिद्ध योगियों को होता है। परन्तु 
धर्मध्यान वर्तमान साधकों को सम्भव हे। इस भरत क्षेत्र में पंचम काल में भी आत्मस्थित साधु 
को परम्परा मोक्ष का कारण धर्मध्यान होता हे। जो ऐसा नहीं मानता वह अज्ञानी है। ध्यान की 
सिद्धि वे अर्थ इष्टानिष्ट पदार्थों में राग-द्वरेष-मोह मत करो। संयमी जीव ही ध्यान का पात्र है। 
तप से स्वर्ग होता है परन्तु ध्यान से मोक्ष होता है। अज्ञानी जीव बाह्य ग्रहण-त्याग करता है। 
तत्त्वज्ञानी अन्तरंग त्याग-ग्रहण करता है परन्तु जो शुद्वात्मा (ध्यानी) है वह बाह्य और अंतरंग 
दोनों का ही ग्रहण त्याग नहीं करते। अशुभ विकल्पों से बचने के लिए तत्त्व ज्ञान रूप स्वाध्याय 
का आश्रय ले, परन्तु विकल्प मात्र से बचने के लिए ध्यान में उपयोग लगाये। निर्विकल्पता में 
ठहरा साधक ही आत्म-दर्शन को पाता हे। । 
मंद क्षयोपशमी वा अल्प श्रुतधारी को भी ध्यान हो सकता हे। ज्ञान-सुख आत्मा की वस्तु हे, 
वह बाह्य पदार्थ नहीं। पढ़ कर शब्द रटे जा सकते हें पर ज्ञान शास्त्रों से खरीदा नहीं जा 
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सकता। जो भी वस्तु हम बाहर से संचय करते हें वह मात्र पर है, परिग्रह है। जो चीज हम 
जन्म से साथ लाते हें और मरण के समय साथ ले जा सकते हैं व हमारी निजी एवं आत्म वस्तु 
है। ज्ञान हमारी वह सम्पदा है जो हम पैदा होने के समय भी साथ लाये थे। ज्ञान के क्षयोपशम 
से हम शब्द याद कर लेते हैं, दूसरों से स्मृतियाँ उधार ले लेते हैं, जिनको आज के वैज्ञानिक 
युग में एक टेबलेट के द्वारा मस्तिष्क से मिटाया जा सकता है। परन्तु आत्मा के ज्ञान गुण को 
औषधी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। निरक्षर व्यक्ति भी विशेष क्षयोपशम रख सकता है। 
ज्ञान का विकास कर्म के क्षयोपशम से होता है, आत्मा में सुख कषाय व मोह कर्म के अभाव से 
होता हे, और कर्म का क्षय ध्यान से होता हे, गौतम (इन्द्रभूति) ने भगवान्‌ महावीर की वीतराग 
मुद्रा का कुछ क्षण अपलक ध्यान किया कि उसको तत्काल आत्मदर्शन पूर्वक द्वादशांग का ज्ञान 
प्रकट हो गया। घरसेन आचार्य ने छोटा सा मन्त्र पदस्थ ध्यान करने के लिए दिया था पुष्पदन्त 
व आचार्य भूतबलि को। ऐसे पुरा काल में आचार्य छोटे-२ बीजाक्षरों को शिष्यों की देशना ध्यान 
के लिए दिया करते थे ताकि उनकी आत्मा की निजी सुख-समृद्धि प्रगट हो सके। इसीलिए 
भगवान्‌ महावीर के ५०० वर्ष पश्चात्‌ तक भी शास्त्र लिखने का प्रचलन न था। 


धर्मध्यान यद्यपि सभी शुभकायाँ को कह दिया जाता है परन्तु शास्त्रीय विधि से इसके 
चार भेद हैं---आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान विचय। इनमें संस्थान विचय घर्मध्यान के चार 
उपभेद हैं--पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ व रूपातीत। यहाँ पदस्थ ध्यान के संदर्भ में कुछ सूत्र 
संकलित किये गए हें, क्योंकि शब्द, आकृति और रंगों में विस्फोटक शक्ति होती है जो कि 
विज्ञान सिद्ध व प्रत्यक्ष हे। विस्तार भय से उसका विवेचन भी न करके केवल विधियों का 
संकलन मात्र करना प्रयोजन हे। 


ध्यान के फल के रूप में मानसिक: तनावों से मुक्ति, चित्त प्रसाद, अलोलुप्यता, 
सरलता, निर्वेद, देह कांति, अक्लांतता आदि लक्षण प्रगट होने लगते हैं थोड़ी ही ध्यान की 
क्षमता आने पर फिर जिसका चित्त इस पदों के रूपों से रूपातीत हो जाता है वह परम्परा से 
निश्रेयस सुख पाता हे। 
पदस्थ ध्यान के योग मंत्र -- 

१, एकाक्षरी मन्त्र-अ प्रणव मंत्र ॐ, अनाहत मंत्र-ह, मायाबीज-हीं, eal, स्त्रीं। 

२. दो अक्षरी मंत्र-अर्ह, सिद्व। 

३. चार अक्षरी मंत्र-अरहंत। 

४. पंचाक्षरी मंत्र-अ सि आ उ सा, णमो सिद्वाणं, नमः सिद्वेभ्यः। 

५. छः अक्षरी म॑त्र-अरहंत सिद, ACTA नम:। ॐ नमो अर्हते। अर्हदभ्य: नमोऽस्तु। 
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ॐ नमः सिद्वेभ्यः, नमो अहत्सिद्वेभ्यः। 
&. सप्ताक्षरी म॑त्र-णमो अरहंताणं, नमः सर्वसिद्वेभ्यः। 
` ७. अष्टाक्षरी म॑त्र-नमोऽहत्परमेष्ठिने। 
८. १३ अक्षरी मंत्र-ॐ अर्हत्सिद संयोग केवली स्वाहा। 
९. सोलह अक्षरी मंत्र-अहत्सिद्वाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नम: | 
१०. पैंतीस अक्षरी मंत्र-पंच परमेष्ठी मंत्र सम्पूर्ण । 
अन्य मंत्र-१-ॐ हीं श्रीं अह FA: | 
२. हो ७ ॐ हीं हंसः। 
३. ॐ जोग्गे मग्गे तच्चे भूदे भव्वे भविस्से अक्खे पक्खे जिण पारिस्से स्वाहा। 
४. ॐ हौ स्वह नमो नमोऽह॑ताण A नम: | 
५. श्रीमद्‌ वृषमादि वईमानान्तेभ्यो नम: | 


मूलमन्त्रो की कमलो मे स्थापना -- 
पंच परमेष्ठिनां मतिपयसम्प्रदायास्तत्र संवेदनाच्चाम्नाया लिखयन्ते -- 


पंचानामादिपदानां पंचपरमेष्ठिसमुद्भूतानां जाप्ये कृते समस्तक्षुद्रोपद्रवनाशः कर्मक्षयश्च। 
तत्र कर्णिकायामाद्यपर्द शेषाणि चत्वारि शुक्त्या शंखावर्तविधिना सकलस्य अष्टोत्तरशतस्मरणे 
शाकिन्यादयो न प्रभवन्ति। 


१. सुवर्ण कमल की मध्य कर्णिका में अनाहत (है) की स्थापना करके उसका स्मरण 
करना चाहिये। २. चतुर्दल कमल की कर्णिका में अ तथा चारों पत्ते पर 'सि आ उ सा' की 
स्थापना करके पंचाक्षरी मंत्र का ध्यान करना चाहिए। ३. अष्टदल कमल पर कर्णिका में 'अ' 
दिशाओं वाले पत्तों पर सि, आ, उ, सा तथा विदिशा वाले पत्तों पर दर्शन, ज्ञान, चारित्र और 
तप के प्रतीक 'द, ज्ञा, चा, त' की स्थापना करें। अथवा इन सब at के स्थान पर णमो 
अरहंताण॑ आदि पूरे मंत्र तथा 'मम्यग्दर्शनाय नमः' आदि पूरे लिखे। कर्णिका में अर्ह तथा पत्र 
'लेखाओं पर पंच नमोकार मंत्र के वलय स्थापित करके चिन्तवन करे। 


नवकारे कर्चन यंत्र -- 
इस पद की जाप विधि--पंखड़ियों पर चित्त एकाग्र रखे डिगे नहीं। इसके समान और 
जप नहीं। शुद्र होकर मन-वचन तन को निश्चल रखकर त्रिकाल १०८ जाप करें। सर्वकल्याण 
कर्ता तथा स्वर्ग मुक्ति का दाता हे। सुख सोभाग्य करे, सन्तान करे। त्रिलोक में श्रेष्ठ हे। 
सर्वकार्य सिद्धि भवेत्‌। 
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दूसरी विधि जप की -- 


कमल में चित्त रखिए, प्रात:-मध्याहन-संध्या काल में एकाग्र मन होकर मन-वचन-काय 
से जप करना। मंत्र-ॐ हीं श्रीं असि आ उ सा साधुभ्यो नम: । यह मंत्र सर्वकार्य मन वांछित 
कारक सौख्यदाता है। सर्व कार्य पुत्र-पौत्रादि स्वर्ग मुक्ति प्राप्त करे। 


अष्टपत्र के कमल के मध्य की कर्णिका में हकार अक्षर को ध्याना। फिर केवल हकार ही 
ध्याना। उसको Gate रेफ बिन्दु युक्त ध्याना। उसका उद्वार ऐसा है, हैं। इसे ध्याना फिर 
उसके वलय देकर ताकि रेखा में पंच णमोकार मंत्र णमो अरहंताणं आदि स्थाप करि अष्टपत्र में 
क्रम से आठ वर्ग से मण्डित चिन्तवन करना। यहाँ त्रिकोण शब्द को वलयार्थ लेना। 


ear ब कमलो की शरीरांगो मे स्थापना -- 
@ मस्तक 
सा मुख 
SH कण्ठ 
उ हृदय 
T नामि 


शरीर में मुख्य रूप से दस स्थानों में से किसी एक स्थान पर मन को एकाग्र कर ध्यान 
` में लीन होने को आचायों ने कहा हे- वे दस स्थान हैं--नेत्र युगल, दोनों कान, नासिकाग्र, 
ललाट, मुख, नाभि, मस्तक, हृदय, तालु तथा भ्रूमध्य। 


पंचाक्षरी मंत्र के 'अ' को नाभि में, 'सि' को मस्तक कमल में, 'आ' को कण्ठ कमल में 
'उ' को हृदय कमल में और 'सा' को मुख्यस्थ कमल में स्थापित करे। 


सप्ताक्षरी मंत्र के 'णमो अरहंताण॑' पद के अक्षरों को क्रम से दोनों आँखों, दोनों कानों, 
नासिका कें दोनों छिद्रों व जिवाह इन सात स्थानों में स्थापित at 


अनाहत मंत्र (है) की ध्यान विधि-- 


सुवर्णमय कमल के मध्य में कर्णिका पर विराजमान, मल तथा कलंक से रहित, शरद- 
ऋतु के पूर्ण चन्द्रमा की किरणों के समान गौर वर्ण के धारक, आकाश में गमन करते हुए ऐसे 
श्री जिनेन्द्र के सदुश इस मंत्रराज का ध्यान करे। 


धैर्य का धारक योगी कुम्भक प्राणायाम से इस मंत्रराज को भौंलता में स्फुरायमान होता 
हुआ, मुख कमल में प्रवेश करता हुआ, तालुआ के छिद्र से गमन करता हुआ, तथा अमृतमय 
जल से झरता हुआ, नेत्र की पलकों पर स्फुरायमान होता हुआ, केशों में स्थिति करता, 
ज्योतिषियों के समूह में भ्रमता, चन्द्रमा के साथ स्पर्दा करता हुआ, दिशाओं में संचरता हुआ, 
आकाश में उछलता हुआ, कलंक के समूह को छेदता हुआ, संसार के भ्रम को दुर करता हुआ 

. परम मोक्ष लक्ष्मी से मिलाप करता हुआ ध्यावे। 


ध्यान करने वाला इस मंत्राधिप को अन्य किसी को शरण न लेकर इसही में साक्षात्‌ 
तल्लीन मन करके, स्वप्न में भी इस मंत्र से च्युत न हो, ऐसा ध्यावे दृढ़ होकर। ऐसे महामंत्र 
के ध्यान के विधान को जानकर मुनि समस्त अवस्थाओं में स्थिर रूप सर्वया नासिका के 
अग्रभाग अथवा भोंलता के मध्य में इसको निश्चल धारण करे। तत्पश्चात्‌ बालाग्रसम सूक्ष्म 
रूप से ध्याता हुआ क्रम से (लिखने योग्य वस्तुओं से) छुड़ाकर अलक्ष्य में अपने मन को धारण 
करते हुए ध्यानी के अंतरंग में अक्षय तथा इन्द्रियों के अगोचर ज्योति अर्थात्‌ ज्ञान प्रकट होता 
हे। इस प्रकार म॑त्रराज और अनाहत का ध्यान विधान कहा। 


फल-- इस मंत्र के ध्यान से इष्ट की सिद्व, अणिमा आदि अष्ट त्रृद्वियां, ऐश्वर्य, आज्ञा 
की प्राप्ति तथा संसार का नाश होता हे। 
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संत्र साधक के लक्षण 
गुरु के लक्षण 


अथातः संप्रवक्ष्यामि मंत्रिलक्षणमुत्तमम्‌। 
यो मंत्रादिविधो प्रोक्तस्सज्जातीयस्त्रिवर्णभृत्‌।। 
रत्नत्रयघनः शूरः कुशलो धार्मिक: प्रभु: । 
प्रबुद्वाखिलशास्त्रार्थः, परार्थनिरतः कृती।। 
शांतः कृपाछुनिर्द्रेषः,, प्रपन्नः शिष्यवत्सलः। 
षट्कर्म कर्मवित्साघु, सिद्वविद्यो महायशाः।। 
सत्यवादी जितासूर्यो, निरासो निरहँकृतिः। 
लोकज्ञः सर्वशास्त्रज्ञो, तंत्त्वज्ञो भावसंयुतः।। 


आर्थ:- मेत्र सिद्व कराने वाले गुरु में निम्नलिखित लक्षण होने चाहिये। वह बीजाक्षरों 
को बनाने और मंत्रों को ge करने में समर्थ हो। वह बीजकोष, मंत्र व्याकरण और मंत्र सामान्य 
विधान का अच्छा ज्ञान रखने वाला हो। उत्तम वर्णवाला, साहसी, धार्मिक, सब शास्त्रों का 
अर्थजानने वाला, दूसरों का उपकार करने में आनन्द मानने वाला, कृतज्ञ, शान्त, कृपालु, 
चतुर, शिष्यों से प्रेम करने वाला, लोक को पहचानने वाला, यशस्वी, तेजस्वी, सत्यवादी, ईर्ष्या 
रहित, अभिमान न करने वाला और द्वेष रहित पुरुष ही मंत्रों को सिद्ध कराने में गुरु बन 
सकता हे। 


शिष्य के लक्षण 


दक्षो जितेन्द्रियो मोनी, देवताराधनोद्यतः।। 
निर्भयो निर्मदो मंत्री, जपहोमरतः सदा। 
धीरः परिमिताहारः, कषायरहितः सुधी।। 
ast विंगतालस्यः, पाप भीरु दढ Fa 


शीलोपवाससंयुक्तो, घर्मदानादितत्परः । । 
मंत्राराघनशूरो धर्म दयास्वगुरुविनयशीलयुतः। 
मेघा विगतनिद्रः प्रशस्तचित्तो$भिमानरत: । । 
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देवजिनसमयभक्तः, सविकल्पः aaa विदग्धाश्च। 
वाकपटुरपगतशंक: शुचिराद्रमना विगतकामः।। 
गुरुभणितमार्गवर्ती, प्रारब्धस्यांतदर्शनोयुक्त: | 
बीजाक्षरावधारी, शिष्य: स्यात्सदगुणोपेत: । । 


अर्थ--मंत्र साधन करने वाले शिष्य में निम्नलिखित गुण होने चाहिये--जो बुद्धिमान, 
चित्तको व इन्द्रियों को संयम में रखने वाला, मौन से रहने वाला, देवता की आराधना करने को 
उद्यत हो, भय से रहित, मान से रहित, सदा जप और होम में रत रहने वाला, धीर, संयमित 
आहार करने वाला, कषाय से रहित, सुधी, सम्यग्दृष्टि, आलस्य रहित, पाप से डरने वाला, 
ग्रहण किए व्रतो को seat से निर्वाहने वाला, शील तथा उपवास से युक्त, धर्म तथा दानादि में 
लीन, मंत्र सिद्व करने में वीर, दया भाव रखने वाला, अपने गुरु की विनय करने वाला, जप के 
समय ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, मेघावी, निद्रा को जीतने वाला, प्रसन्न रहने वाला, 
स्वाभिमानी, देव और शास्त्र की आराधना व भक्ति करने वाला, Piste, सच बोलने वाला, 
पवित्र मन वाला, कामदेव को जीतने वाला, गुरु के बताये मार्ग पर चलने वाला, बीजाक्षरों को 
पहचानने वाला तथा अपने भाग्य के फल को भोगने को तैयार रहने वाला ही शिष्य हो सकता 
हे। 


मंत्र साधना के अयोग्य FoI 


सम्यग्दर्शन दुरो वाक्कुंठ vate सो भय समेतः। 
शून्य sem लज्जो, मंत्रश्रद्वाविहीनश्च।। 
आलस्यो मंदबुद्विश्च, मायावी क्रोधनो विटः। 
गर्वी कामी मदोद्रिक्तो, गुरुद्रेषी च हिंसकः।। 
अकुलीनोऽतिबालश्च, वृद्रोऽशीलोदयश्च नः। 
चर्मादि श्रगकेशादि-धारी चाधर्मवत्सलः । । 
ब्रस्महत्यादिदोषाढयो, विरूपो व्याधिपीडितः। 
som न भवेद्योग्यो, मंत्रवादेषु च सर्वथा।। 


निम्न दोषों वाला मनुष्य कभी मंत्र साधक नहीं बन सकता, अतः गुरु को उचित हे कि 
उसको मंत्र न दे 


अर्थ- जो सम्यग्दर्शन से दुर हो, पाप करने वाला, कुंठित वाणी वाला, भय करने 
वाला शून्य हृदय, निर्छज्ज, मंत्रों में श्रद्धा न रखने वाला, आलसी, मंद बुद्धि, मायावी, क्रोधी, 
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भोगी, इन्द्रियलोलुपी, कामी, गुरु से द्वेष रखने वाला, हिंसक, शीलरहित, अग-भंग, अत्यन्त 
बालक, अत्यन्त वृद्ध, १६ वर्ष से कम उमर वाला, रोगी हो वह साधक नहीं हो सकता। 


गुर का महत्त्व 


गुरुरेव भवेन्माता, गुरुरेव भवेत्‌ पिता। 
गुरुरेव सखा चैव, गुरुरेव भवेद्वित।। 
गुरुः स्वामी गुरर्भर्ता, gem गुरुगुरुः। 
स्वर्गो गुरुगुरुर्मोक्षो, गुरुब॑धु: गुरुः सखा।। 
गुरुपदेशादिह मंत्रबोधः प्रजायते शिष्यजनस्य सम्यक्‌। 
तस्मादगुरुपासनमेव कार्य, मंत्रान्बुभुत्सोर्विनयेन नित्यम्‌।। 


आर्थ प्रत्येक मनुष्य को पहिले किसी योग्य गुरु के चरणों में बैठकर शिष्य बनने की 
योग्यता प्राप्त करनी चाहिए और फिर गुरु की आज्ञा पाने पर मंत्र की आराधना में हाथ लागाना 
चाहिए। शिष्य को आदि से अन्त तक तन-मन और घन से सेवा करते हुए विनय करते रहना 
चाहिए। क्योकि मंत्र विधि में सब आपत्तियों से प्राणों की रक्षा करने के कारण गुरु ही माता, 
गुरु ही पिता और गुरु ही हितकारी होता हे। इसके अतिरिक्त साधक के योग्य उत्तम उपदेश 
देने के कारण गुरु ही स्वामी, गुरू ही भर्ता, गुरू ही विद्या, स्वर्ग और मोक्ष का दाता हे तथा गुरू 
ही मित्र होता हे। शिष्य को गुरू के उपदेश से ही भली प्रकार मंत्र का ज्ञान होता हे। अतः ज्ञान 
की इच्छा रखने वाले को सदा ही विनयपूर्वक गुरु की उपासना करनी चाहिए। मंत्र गुरु से ही 
ग्रहण करना चाहिए। 
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देवजिनसमयभक्तः, सविकल्पः adap विदग्धाश्च। 
वाकृपटुरपगतशंक:  शुचिराद्रमना  विगतकाम: ।। 
गुरुभणितमार्गवर्ती, प्रारब्धस्यांतदर्शनोयुक्त: । 
बीजाक्षरावधारी, शिष्यः स्यात्सदगुणोपेतः । । 


अर्थ--मंत्र साधन करने वाले शिष्य में निम्नलिखित गुण होने चाहिये--जो बुद्धिमान, 
चित्तको व इन्द्रियों को संयम में रखने वाला, मौन से रहने वाला, देवता की आराधना करने को 
उद्यत हो, भय से रहित, मान से रहित, सदा जप और होम में रत रहने वाला, धीर, संयमित 
आहार करने वाला, कषाय से रहित, सुधी, सम्यग्दष्टि, आलस्य रहित, पाप से डरने वाला, 
ग्रहण किए व्रतो को दुढ़ता से निर्वाहने वाला, शील तथा उपवास से युक्त, घर्म तथा दानादि में 
लीन, मंत्र सिद्ध करने में वीर, दया भाव रखने वाला, अपने गुरु की विनय करने वाला, जप के 
समय ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, मेघावी, निद्रा को जीतने वाला, प्रसन्न रहने वाला, 
स्वाभिमानी, देव और शास्त्र की आराधना व भक्ति करने वाला, निशंक, सच बोलने वाला, 
पवित्र मन वाला, कामदेव को जीतने वाला, गुरु के बताये मार्ग पर चलने वाला, बीजाक्षरों को 
पहचानने वाला तथा अपने भाग्य के फल को भोगने को तैयार रहने वाला ही शिष्य हो सकता 
है। 


मंत्र साधना के अयोग्य पुरूष 


सम्यग्दर्शन दुरो वाक्कुठ श्छांद सो भय समेतः। 
शून्य  हृदयोप लज्जो, मंत्रश्नद्वाविहीनश्च।। 
आलस्यो मंदबुद्रिश्‍च, मायावी क्रोधनो विट: । 
गर्वी कामी मदोद्रिक्तो, गुरुद्ेषी च हिंसक: ।। 
अकुलीनोऽतिबालश्च, वृद्रोऽशीलोदयश्च नः। 
चर्मादि श्रगकेशादि-घारी चाधर्मवत्सलः | | 
ब्रह्महत्यादिदोषाठयो, विरूपो व्याधिपीडितः। 
som न भवेद्योग्यो, मंत्रवादेषु च सर्वथा।। 


निम्न दोषों वाला मनुष्य कभी मंत्र साधक नहीं बन सकता, अतः गुरू को उचित हे कि 
उसको मंत्र न दे 


अर्थ- जो सम्यग्दर्शन से द्र हो, पाप करने वाला, कुंठित वाणी वाला, भय करने 
वाला शून्य हृदय, निर्लज्ज, मंत्रों में श्रद्वा न रखने वाला, आलसी, मंद बुद्धि, मायावी, क्रोधी, 
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भोगी, इन्द्रियलोलुपी, कामी, गुरु से द्वेष रखने वाला, हिंसक, शीलरहित, अग-भंग, अत्यन्त 
बालक, अत्यन्त वृद्ध, १६ वर्ष से कम उमर वाला, रोगी हो वह साधक नहीं हो सकता। 


गुळ का महत्त्व 


गुरुरेव भवेन्माता, गुरुरेव भवेत्‌ पिता। 
गुरुरेव सखा चेव, गुरुरेव भवेद्वित।। 
गुरुः स्वामी गुरर्भर्ता, गुरर्विद्या yee: 
स्वर्गो गुरर्गुरु्माक्षो, गुरुब॑धुः गुरुः सखा।। 
गुरूपदेशादिह मंत्रबोघः प्रजायते शिष्यजनस्य सम्यक्‌। 
तस्मादगुरुपासनमेव कार्य, मंत्रान्बुमुत्सोर्विनयेन नित्यम्‌।। 


आर्थ प्रत्येक मनुष्य को पहिले किसी योग्य गुरु के चरणों में बैठकर शिष्य बनने की 
योग्यता प्राप्त करनी चाहिए और फिर गुरु की आज्ञा पाने पर मंत्र की आराधना में हाथ लागाना 
चाहिए। शिष्य को आदि से अन्त तक तन-मन और धन से सेवा करते हुए विनय करते रहना 
चाहिए। क्योंकि मंत्र विधि में सब आपत्तियों से प्राणों की रक्षा करने के कारण गुरू ही माता, 
गुरु ही पिता और गुरु ही हितकारी होता हे। इसके अतिरिक्त साधक के योग्य उत्तम उपदेश 
देने के कारण गुरु ही स्वामी, गुरु ही भर्ता, गुरू ही विद्या, स्वर्ग और मोक्ष का दाता हे तथा गुरू 
ही मित्र होता हे। शिष्य को गुरु के उपदेश से ही भली प्रकार मंत्र का ज्ञान होता हे। अत: ज्ञान 
की इच्छा रखने वाले को सदा ही विनयपूर्वक गुरु की उपासना करनी चाहिए। मंत्र गुरु से ही 
ग्रहण करना चाहिए। 


आई 
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मंत्रों के भेद व बीजों का वर्णन 
१. मंत्र का लक्षण 
स्युमंत्र्यंते गुप्तं भाष्यंते मत्रविभिद्रिति मंत्रा: 


` [र्थ _ जिनको मंत्रज्ञ गुप्त रूप से कहें वे मंत्र कहलाते हैं। यह मंत्र शब्द का व्युत्पति 
` के अनुसार अर्थ हे। 


मंत्रों का मूल 
अकारादिहकारान्त वर्णा मंत्रा: प्रकीर्तिता: 


अर्थ--अकार से हकार त॒क़ के स्वतंत्र असहाय अथवा परस्पर मिले हुए वर्ण (अक्षर) 
मंत्र कहलाते हैं। 


वर्णो के भेद 
वर्ण-रंग व मण्डल की अपेक्षा 


स्वरोष्माणो द्विजा: श्वेता, अंबुमण्डलसंस्थिताः। 

कंतस्था भूभुजो रक्ता-स्तेजोमंडलसंस्थिताः | 
चूपूर्वेश्यान्वयौ ` पीतौ पृथ्वीमडलभागिनो। 
दुतु कृष्णत्विषो शूद्रौ वायुमण्डलसंभवौ। 


अक्षर वर्ण रंग मण्डल 

अर्थ-- स्वर ` ब्राह्मण वर्ण श्वेत जलमण्डली 
कबर्ग क्षत्रिय रक्त अग्नि 
चवर्ग वेश्य पीत क्षिति 
टवर्ग शूद्र कृष्ण वायु 
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तवर्ग शूद्र कृष्ण वायु 


पवर्ग वैश्य पीत क्षिति 
यवर्ग क्षत्रिय रक्त अग्नि 
शवर्ग ब्राह्मण श्वेत जल 


नोठ मंत्र व्याकरण के अनुसार ई ऊ छू लूका रंग पीत व जल मण्डली है। 'ष' का 
पीत रंग व आकाश मण्डली कहा हे। 


तिथि-बार @ गति की अपेक्षा 


प्रतिपन्नवमी रवि शनिवारे द्विजसिद्विरथ चतुर्थ्या च। 
द्वादश्येकादश्योः सितवारे भूपसिद्विः स्यात्‌। 
कुजवारे पंचम्यां षष्ठयां च चतुर्दशी-त्रयोदश्यो:। 
वेश्याक्षरसंसिदविः - संभनकर्मात्र कर्तव्य॑। 
वहिन्स्तंभन शांतिक पौष्टिककर्माणि कृत्यानि। 
लक्ष योजन गा famed दईगतयो नृपाः।. 
aes गामिनो वेश्या शुद्रास्तल पयायिनः। 


आर्श विशिष्ट ब्राह्मणादि वर्ण की सिद्धि की तिथि, वार व उसकी गति की 
तालिका निम्न प्रकार हे। 


आक्र तिथि वार गति 
ब्राह्मण प्रतिपदा, नवमी रवि, शनि एक लाख योजन 
क्षत्रिय ११, १२, ४ सोमवार पचास हजार योजन 
वैश्य ५, ६, १३, १४ मंगल . पच्चीस हजार योजन 
कार्य स्तम्मन 
शूद्र पर्व के दिन १४ गुरुवार १२ १/२ हजार योजन 
आदि तथा ७ को कार्य पोष्टिक 
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अक्षरो की शत्रु-मित्रता 
मण्डलों की अपेक्षा 


अप्पाक्षरमग्न्याक्षमरयो मरुदग्निबीजमपि मित्रं। 
भूम्यक्षरमाप्याक्षरमुभे च मित्रत्वं बीजं च।। 
घरानिलजवर्णानामन्योन्यमिह सर्वदा। 
न मित्रत्वं न वेरत्वमोदासीन्यं तु केवलं।। 


अर्थ--जलमण्डली अक्षर और अग्नि अक्षर एक दूसरे के शत्रु हैं। वायु अक्षर और 
अग्निमण्डली अक्षर परस्पर मित्र हैं। पृथ्वीमण्डली, जलमण्डली और खबीज भी मित्र होते हें। 
परन्तु पृथ्वी अक्षर और वायु अक्षर परस्पर उदासीन होते हें अर्थात्‌ न शत्रुता होती हे न 
मित्रता। | 
चतुर्वर्णाक्षरों की अपेक्षा 
एकः  शूद्रस्त्रिभिविप्रेर्मित्रत्वे प्रतिपद्यते। 
त्रिभिः gestae क्षत्रियवैश्ययोः । । 
एकभागो भवेद्रिप्र-स्येकः क्षत्रियवैश्ययोः | 
शूद्रस्याप्येकभागश्चेत्संयुक्तो मित्रतां व्रजेत्‌।। 
सर्वम॑त्रन्त्वेकस्मिन्वर्गोऽभीष्टफळप्रदा 
विमुच्याक्षरसंघातमिति SATA | | 


अर्थ एक शूद्र की तीन ब्राह्मणों के साथ, तीन शूट्रों की एक ब्राह्मण के साथ तथा 
क्षत्रिय और वैश्य की परस्पर मित्रता नहीं होती। 


लिंग की अपेक्षा 


सप्तकलाः पुल्लिंगाः नपुंसकास्तत्र संति सप्तकलाः। 
द्रे च कले स्त्री ज्ञेये कलासु मध्ये तु षोडशेषु।। 


आदिमपंचमषष्ठद्रादशमुख पंच दशकपर्यंताः | 

पुल्लिंगाः स्त्रीलिंग ब्वितीयतूर्यस्वरो स्याताँ।। 

सप्तकलादिरुद्रप्रमाणपर्यंतसकलांतकलः । 

त्रिकलापि सप्त षष्ठा इत्युदिता मेत्रवादेत्र।। 
२२ 


eee 


०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००% 


कवर्गाय त्रयो _ वर्णाष्टवर्गायचतुर्थका: | 
तवर्गाद्य द्विवणौं च पवर्गाद्य त्रयोपि च।। 
क्षः कूटाक्षरेणेते सर्वे मिलितैकोनविंशतिः | 
पुल्लिंगर्सज्ञिनो वर्णाः मंत्रव्याकरणे मताः।। 


उष्मणादिमो वर्णश्च वर्गाद्यक्षरद्वयं। 
पवर्गात्यद्विवणौं च स्त्रीणां पंचाक्षराणि वै।। 
कपवर्गा तुर्य्यवर्णवितस्था अक्षरद्वयं शांत। 


पंचमवर्गतृतीयो ज टु ञ ण नवास्ते च षंढाः स्युः।। 


आर्थ सोलह कलाओं में सात पुल्लिंग, सात नपुंसक लिंग और दो स्त्रीलिंग वाली हैं। 


णुल्छिगी अक्षर अ उ र ऐ ओऔअंयेसातस्वरतथाकखगटठडढतथ 
प फ बज झ ध म ष स और क्ष। इन १२ वर्णो को पुल्लिंगी कहा हे। 


नणुंखक लिगी-इ अ क्र छ ल,ए अः घ भ य र ह द ज ण और ड-। ऐसे सात 
स्वर व नौ व्यञ्जनों को नपुंसक लिंगी कहा गया है। ध 


स्ञ्रीलिगी-श च छ ल और व इन पांचों को स्त्रीलिंगी कहा हे। तया ई, आये दो 
स्वर स्त्रीलिंगी हें। 


नोड इनमें न' वर्ण कहीं भी नहीं आया हे। 


यदि ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रत्येक का एक एक भाग हो तो, यह मिलकर 
मित्रता रूप में परिणत हो जाता हे। 


एक ही वर्ग में (सब मंत्र) अभीष्ट फल को नहीं देते। किन्तु एक वर्ग के अक्षर संघात को 
बचाकर ही फळ वेते हैं, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा हे। 


लिंग की अपेक्षा 


पुल्लिंगाक्षरमित्रत्व॑रामाक्षरसमम॑ सदा। 
नपुंसकमुदासीनमक्षरं तदृद्वयोरपि। | 


आर्थ पुल्लिंग अक्षरों के साथ स्त्रीलिंग अक्षरों की सदा ही मित्रता होती है। किन्तु 
नपुंसक उन दोनों में ही उदासीन रहता हे। 
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अक्षरो की शत्रु-मित्रता 
मण्डलो की अपेक्षा 


अप्पाक्षरमग्न्याक्षरमरयो मरुदग्निबीजमपि मित्र॑। 
भूम्यक्षरमाप्याक्षरमुभे च मित्रत्वं बीजं च।। 
घरानिळजवर्णानामन्योन्यमिह सर्वदा। 

` न मित्रत्वं न वेरत्वमोदासीन्यं तु केवलं।। 


अर्थ जलमण्डली अक्षर और अग्नि अक्षर एक दूसरे के शत्रु हैं। वायु अक्षर और 
अग्निमण्डली अक्षर परस्पर मित्र हैं। पृथ्वीमण्डली, जलमण्डली और खबीज भी मित्र होते हैं। 


परन्तु पृथ्वी अक्षर और वायु अक्षर परस्पर उदासीन होते हैं अर्थात्‌ न शत्रुता होती हे न 
मित्रता। | 


चतुर्वर्णाक्षरों की अपेक्षा 


एकः  शूद्रस्त्रिभिविप्रेर्मित्रत्वे प्रतिपद्यते। 
त्रिभिः शुद्रेद्विजोप्येकस्तथा क्षत्रियवैश्ययोः । । 
एकभागो भवेद्विप्र-स्यैकः क्षत्रियवैश्ययोः | 
शूद्रस्याप्येकभागश्चेत्संयुक्तो मित्रतां wei! 
सर्वम॑त्रन्त्वेकस्मिन्वर्गोऽभीष्टफळप्रदा 
विमुच्याक्षरसंघातमिति सर्वज्ञभाषितं।। 


अर्थ एक शूद्र की तीन ब्राह्मणों के साथ, तीन शुद्रों की एक ब्राहमण के साथ तथा 
क्षत्रिय और वेश्य की परस्पर मित्रता नहीं होती। 


लिंग की अपेक्षा 


सप्तकलाः पुल्लिंगाः नपुंसकास्तत्र संति सप्तकलाः। 
द्रे च कले स्त्री ज्ञेये कलासु मध्ये तु षोडशेषु।। 


आदिमर्पचमषष्ठद्रादशमुख पंच दशकपर्यंता: । 
पुल्लिंगा: eAfem द्वितीयतूर्यस्वरो स्याताँ।। 
सप्तकलादिरुद्रप्रमाणपर्यंतसकलांतकल: | 


त्रिकलापि सप्त ww इत्युदिता मंत्रवादेत्र।। 


म 
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कवर्गाद्य त्रयो _ वर्णाष्टवर्गा्यचतुर्थकाः | 
canta «= faut च पवर्गाद्य त्रयोपि च।। 
क्षः कूटाक्षरेणेते सर्वे मिलितेकोनविंशतिः | 
पुल्लि गसंज्ञिनो वर्णाः मंत्रव्याकरणे मताः ।। 


उष्मणादिमो वर्णश्च वर्गायक्षरद्वयं । 
पवर्गात्यद्रिवणा च स्त्रीणां पंचाक्षराणि वै।। 
कपवर्गा तुर्य्यवर्णावंतस्था अक्षरद्वयं शांतं। 


पंचमवर्गतृतीयो ज टु ञ ण नवास्ते च Ya स्युः।। 


आर्थ सोलह कलाओं में सात पुल्लिंग, सात नपुंसक लिंग और दो स्त्रीलिंग वाली हैं। 


पुल्लिंगी अक्षर अ उ ऊ ऐ ओ औ अये सात स्व तथाकखगटठडढतथ 
प फ ब ज झ ध म ष स और क्ष। इन १९ वर्णो को पुल्लिंगी कहा हे। 


नपुंसक लिगी-इ aq छ ल.ए अः: घ भ य र रह द ण और ड-। ऐसे सात 
स्वर व नौ व्यज्जनों को नपुंसक लिंगी कहा गया हे। यस 


स्त्रीळिगी--श च छ ल और व इन पांचों को स्त्रीलिंगी कहा है। तथा ई, आये दो 
स्वर स्त्रीलिंगी हैं। 


नो इनमे ‘a’ वर्ण कहीं भी नहीं आया है। 


यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रत्येक का एक एक भाग हो तो, यह मिलकर 
मित्रता रूप में परिणत हो जाता है। 


एक ही वर्ग में (सब मंत्र) अभीष्ट फल को नहीं देते। किन्तु एक वर्ग के अक्षर संघात को 
बचाकर ही फल देते हैं, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। 


लिंग की अपेक्षा 


पुल्लिंगाक्षरमित्रत्व॑ रामाक्षरसमं सदा। 
नपुंसकमुदासीनमक्षरं तदृद्वयोरपि। | 


आर्थ पुल्लिंग अक्षरों के साथ स्त्रीलिंग अक्षरों की सदा ही मित्रता होती हे। किन्तु 
नपुंसक उन दोनों में ही उदासीन रहता हे। 
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Fal के भेद व लक्षण 


१. अक्षर संख्या की अपेक्षा 

मंत्र के तीन भेद हैं--बीजमंत्र, मंत्र और मालामंत्र। एक अक्षर से लगा कर नो अक्षर 
तक के मंत्र को बीजमंत्र कहते हें। दस अक्षर से बीस अक्षर तक के मंत्र को BA’ और 
बीस अक्षर से अधिक वालों को मालासंत्र कहते हें। 

बीजमंत्र सदा ही सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र वाले मंत्र, मंत्री को यौवनावस्था में ही फल देते 
हैं। मालामंत्र वृद्धावस्था में फल देते हें। 


सोलह अक्षरों तक माला मंत्र और उससे आगे कल्प कहलाते हें। कल्प इस लोक और 
परलोक दोनों स्थान में फल देते हें। 


२. लिंग की अपेक्षा 


लिंग की दृष्टि से मंत्र के तीन भेद हे-स्त्री, पुरुष और नपुंसक। जिन मंत्रों के अत में 
“श्री व स्वाहा शब्द होता हे वह ख्त्रीमत्र कहलाते हैँ। हु, वषट्‌, फट घे तथा स्वधा आदि 
पल्लव जिनमें होते हें वे पुल्लिगीमत्र हें और नम: अंत वाले नपुंसक होते हें। 


eat का प्रयोग पाप नष्ट करने में, पुरुष मंत्रों का उपयोग शुभ कर्म, मारण, 
उच्चाटन, निर्विषीकरण और वशीकरण में करे और उच्चाटनादि शेष कर्मों में नपुंसक मंत्रों का 
प्रयोग करें। 
३. आग्नेय और सौम्य की उपेक्षा 


प्रणव, अग्नि और आकाश बीजों वाले. आग्नेय मंत्र कहलाते हें। दुसरे आचार्य 
सौर्यबीजों को सौम्य और फट्‌ अंत वालों को आग्नेय कहते हैं। आग्नेयो के ही अत में नमः" 
लगा देने से वह सौम्य हो जाते हें। 


मारण, उच्चाटन आदि में आग्नेय मंत्र बतलावे। शांत वशीकरण, पौष्टिक आदि कर्मों में 
सौम्य मंत्रों को बतलावे। आग्नेय मंत्र के लिए सायंकाल वास स्वर और जागृत मंत्र कहा हे तथा 
सोम्य के लिए इससे उल्टा लेना चाहिये। 


४. प्रबुद्ध ब स्वाप की अपेक्षा 


मंत्रों की दो अवस्थायें होती हें--स्वाप (सोया हुआ) और बोध (जागता) आग्नेय की 
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स्वाप दशा होती है। बायें बहना प्रबोध या बोध और दायें बहना स्वाप कहलाता है। यह एक 
दुसरे के विपरीत होते हैँ। यदि मंत्र दोनों में बह रहा हो तो दोनों ही भेदों को जानना चाहिये। 
केवल प्रसुप्त और केवल प्रबुद्ध सिद्ध नहीं होते। 


६. wal का Weg न्यास 

पण्डित पुरुष हृदय में नमः“, मस्तक में स्वाहा“, चोटी अर्थात्‌ शिखः स्थान में वषट्‌, 
कवच में “ॐ और नेत्रो में क्रम से संवोषट और फट लगावे। जिस मंत्र के पृथक्‌ अंग भेदों 
का वर्णन न हो बुद्धिमान से ही उनकी कल्पना कर ले। एक मंत्र का Ves न्यास होता है। उस 
न्यास में पांच अग का उपदेश भी किया जाता हे। पंचांग मंत्र का नेत्र सहित अनुष्ठान करें। 
७. ॐ पंयपरमेष्ठी का वाचक है 

ओंकार पंचपरमेष्ठी का द्योतक है। यह अरहंत, अशरीर (सिद्ध), आचार्य, उपाध्याय और 
मुनिका प्रथम अक्षर अ+ अ+ आ+ St म्‌- लेकर बनाया गया हे। 
८. War के आठ कर्म 


मंत्रों में मुख्यतया आठ प्रकार के कार्य होते हें-स्तम्भन, विद्वेषण, आकर्षण, पौष्टिक, 
शांति, उच्चाटन, वशीकरण और मारण। 


अक्षरों का लक्षण और माहात्म्य 


अआ--गोळ आसन, पीतवर्ण, कुंकुमगंध, नमक का स्वाद, जम्बूद्रीप में विस्तीर्ण 
चतुर्मख, अष्ट भुजायें, काले नेत्र, मुकुट धारी, श्वेतवर्ण, मोतियों के आभूषण, अत्यन्त गंभीर 
और पुल्लिंग। 


आए पद्मासन, गज और सर्प वाहन, श्वेत वर्ण, शंख, चक्र, पद्म और अंकुश का धारण 
करने वाला, दो मुख और आठ भुजायें, सर्पभूषण, अत्यन्त शोभित, बड़ी कांति, तीस सहस्र 
योजन वाला, विस्तीर्ण, स्त्रीलिगी। 


इ.--चोखूंटासन, कछुआ वाहन, हेमवर्ण, वज्र आयुघ एक योजन लम्बा, दुगुना चौडा, 
और ऊँचा, कषायला स्वाद, वत्र और वैद्र्य के वर्ण से अलंकृत, मंदस्वर, नपुंसक, और 
क्षत्रिय। 
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ई--कमलासन, वराह वाहन, मंद गमन अमृतरस, सुगन्ध, दो भुजाये, फल और कमल 
का धारक, श्वेतवर्ण, सो योजन चौडा, दो सौ योजन ऊँचा, दिव्य शक्ति घारी, स्त्रीलिंग । 


उ--त्रिकोणासन, चकवा वाहन, दो भुजायें, मूसल और गदा आयुध, धूमवर्ण, कठोर 
कटुस्वाद, सो योजन चोडा, दो सो योजन ऊँचा, कठोर गंध, वशीकरण और आकर्षण 
र । 


ऊ--त्रिकोणासन, He वाहन, रक्तवर्ण, कषाय रस, निष्ठुर गंध, फल और फूल को 
लिए हुए, दो भुजायें, नपुंसक और सो योजन विस्तीर्ण। 


ब््ुु--ऊंट का स्वभाव, ऊंट के जैसा स्वर, सो योजन चौडा, दुगुना लम्बा, ऊंट के मुख 
की सुगंधि जेसा रस, नाग आभरण, और सब विघ्न। 


Awe, मोर वाहन, कपिळवर्ग, चार भुजायें, सौ योजन चौडा, दो सौ योजन 
लम्बा, चमेली की गंध, मधुर स्वाद, हेम आभरण, नपुंसक । 


छु घोडे के जैसा स्वभाव, रस और स्वर, सौ योजन चौडा, दुगुना लम्बा, शूरवीर 
वाहन, मूसल, माला और कमल लिये हुए, चार भुजायें, कमलासन, नाग आभरण, सब विघ्नों 
का करना, नपुंसक। 


@, _मोतियों का मुकुट, यज्ञोपवीत, और कुंडल आभूषण, माला और कमल लिए हुए, 
दो भुजायें, चमेली की गंध, पचास योजन चौड़ा और दुगुना लम्बा, नपुंसक, क्षत्रिय और 
उच्चाटन रूप। 


ve और मुकुटधारी, मोती का आभूषण, यज्ञोपवीत, शंख-चक्र कमल और परशु 
लिए हुए, चार भुजायें, दिव्य स्वाद, सर्वप्रिय सुगन्धि, शुभ लक्षण, गोल आसन और नपुंसक। 

ऐः त्रिकोणासन, गरुड़ वाहन, त्रिशूल और गदा लिए हुए, दो भुजायें, अग्निवर्ण, 
निष्ठुर गंध, दूध का स्वाद, घर्घर स्वर, दस योजन चौड़ा, दुगुना लम्बा, वशीकरण, और 
आकर्षण शक्ति रखना। 

ओ--बेल वाहन, तपे हुए सोने के समान वर्ण, सब शास्त्रों सहित, लोक और अलोक 
में व्याप्त, महाशक्ति, त्रिनेत्र, बारह सहस्र भुजायें, पद्मासन, सर्व देवताओं से पूज्य, सब मंत्रों 
को सिद्व करने वाला, सब लोकों से पूज्य, सबको शांत करने वाला, सबके अनुग्रह रूप शरीर 
वाला, पृथ्वी-जल अग्नि-यजमान-आकाश-सूर्य और चंद्र आदि के करने वाला, कर्ता, सब 
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आभूषणो से युक्त, दिव्य स्वाद, सुगन्ध वाला, सबकी रक्षा करना, शुभ देह, स्थावर और 
जंगम का आश्रय, सब जीवो पर दया करना, परम अव्यय और पंच अक्षर गर्भित। 


आँ गोल आसन, चकवा वाहन कुंकुम गंघ, पीतवर्ण, वज्र और पाश धारण किये हुए, 
चार भुजाएं, कसायला स्वाद, श्वेत मालादि पहने, स्टम्भन शक्ति, सौ योजन विस्तीर्ण, दुगुनी 
लम्बाई। 


ager श्वेत वर्ण, नीलकमल के समान सुगन्ध, कौस्तुभ मणि का आभरण, पद्म 
और पाश के लिए हुए, दो भुजायें, यज्ञोपवीतघारी, प्रसन्नमति, मधुर स्वाद, सौ योजन चौडा 
AC STAT लम्बा। 


आ:--त्रिकोणासन, पीतवस्त्र, कुंकुम गंघ, धुम्रवर्ण, कठोर स्वर, निष्ठुर दृष्टि, 
नमकीन स्वाद, दो भुजाऐ, शूल आयुध, निष्ठुर गति, सुन्दर कृति, नपुंसक, और 
शुभ कर्म बतलाना। | 


क-चौखूंटा आसन, चार दांत वाले, हस्ती की सवारी, पीतवर्ण, सुगंधित मालाओं और 
सुगंधित लेप सहित, स्थिर गति, प्रसन्न दृष्टि, दो भुजाएँ, वज़ और मूसल के आयुध, जटा 
और मुकुटधारी, सब आभूषणों से मूषित, सहस्र योजन चौडा, सहस्र योजन ऊँचा, पुल्लिंग, 
क्षत्रिय, gare देवताओं वाली, स्तम्मन-शांति-पौष्टिक-वशीकरण और आकर्षण कर्म की शक्ति 
सहित। 


रा--पिंगली वाहन, मोर की गर्दन के समान वर्ण, तोमर और शक्ति लिए हुए, दो 
भुजाएं, सर्पका यज्ञोपवीत, अच्छा स्वर, तीस योजन चौडा, आकाशगामी क्रिया, क्षत्रिय, 
सुगंधित माला और अनुलेप युक्त, अग्नि के भी नगर को क॑पाने वाला, सोचे हुए मनोरथ को 
सिद करने वाला और पुल्लिंग खकार का माहात्म्य हे। 


र हंस वाहन, पद्मासन, माणिक का आमरण, इंगलीक वर्ण, हृदय को प्रसन्न करने 
वाला, श्वेत वस्त्र वाला, सुगंधित मालाओं और अनुलेप से युक्त, कुंकुम और चन्दन को पसन्द 
करने वाला, क्षत्रिय, पुल्लिंग, सबको शान्ति करने वाला, सौ योजन विस्तीर्ण, सब आभरणो से 
भूषित, फल और पाशको लिए हुए, दो मुजाएँ, यक्ष आदि देवताओं वाला, अमृत का स्वाद, 
प्रसन्न दृष्टि, गकारका माहात्म्य हे। 


RHE का वाहन, उळूक आसन, AT और गदा युक्त, दो भुजाएँ, घूम्रवर्ण, सहस्र 
योजन विस्तीर्ण, हैस का स्वर, कठोर गंध वाला, नमकीन स्वाद वाला, महाबली, उच्चाटन- 
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छेदन मोहन और स्तम्भन कर्म करने वाला, पाँच सौ योजन विस्तीर्ण, नपुंसक रौद्र शक्ति, 
क्षत्रिय, सबको शान्ति करने वाला, और महाबलवान देवता रूप घकार का माहात्म्य है। 


Sw को खाने वाला, दुष्ट स्वर वाला, बुरी दृष्टि, दुर्गन्ध, दुराचारी, करोड़ योजन 
चौडा, सहस्र योजन ऊँचा, कार्य का आसन, रात्रि को पसन्द करने वाला, मूसल-गदा-शक्ति- 
मुष्टि, भुशुंडि और परशु लिए हुए, छः भुजाएँ, नपुंसक, यम आदि देवता रूप ड-कार की 
शक्ति है। 


खु सुन्दर हंस का वाहन, श्वेतवर्ण, एक सौ करोड़ सहस्र योजन अर्थात्‌ दश खरब 
योजन चौडा, बज्र वैद्य और मोतियो के आभूषणों से भूषित, शुभ चक्र-फल और कमल से 
युक्त, चार भुजाएँ, जटा और मुकुटधारी, अच्छे स्वर वाला, पुष्प प्रिय, ब्राह्मणी और यक्ष 
आदि देवताओं वाला, चकार की शक्ति हे। 


छ-मकर वाहन, कमलासन, बड़े घंटे का सा स्वर, उदय होते सूर्य के समान कांति, 
सहस्र योजन विस्तीर्ण, आकर्षण आदि रोद्र कर्म करने वाला, अच्छे मन वाला, सुगंधित, 
श्यामवर्ण, दिव्य आभरणों से मूषित, चार भुजाओं वाला, चक्र-वज़-शक्ति और गदा आयुध, 
सब कार्यों में सिद्धि करने वाला, गरुड देवता रूप छकार की शक्ति है। 


ज शुद्र, पुल्लिंग, परशु-पाश-पद्म और ay लिए हुए चार भुजायें, अमृत का स्वाद, 

जटां और मुकुटघारी, मोती और हीरे के आभूषणों से सुसज्जित, वशीकरण और आकर्षण 

कर्मकरने वाला, सत्यवादी, सुगंघ को पसन्द करने वाला, सौ कमलों के समान कांति, और 
वरुणादि देवता रूप जकार का माहात्म्य है। 


श पुरुष, वेश्य, घर्म-अर्थ काम और मोक्ष को आकर्षण करने वाला, कुबेर आदि 
देवता रूप, शंख और चक्र लिए हुए दो भुजाऐ, मोती और हीरो के आभूषणों से सुसज्जित, 
सत्यवादी, पीतवर्ण, पद्मासन, सुगंधित और अमृतस्थाद झकार की शक्ति हें। 


ड काकवाहन, गंधक की गंध, कृष्ण वर्ण, दुत कर्म करने वाला, नपुंसक, सौ योजन 
विस्तीर्ण, त्रिशूल, परशु-निष्ठुर और गदा लिए हुए चार भुजाएँ, महाक्रूर स्वर, सब जीवों को 
भय करने वाला, शीघ्र चलने वाला, व्यभिचार कर्म से युक्त, नमकीन स्वाद, शीघ्र गमन, रोद्र 
दृष्टि और यम देवता रूप। 


ट-गोल आसन, कबूतर का वाहन, कपिल वर्ण, aw और गदा लिए हुए दो भुजा, 
सौ योजन विस्तीर्ण, पुल्लिंग, मूदु स्वर, मन्द गंध वाला, नमकीन स्वाद, शीतल स्वभाव, 
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सर्पका यज्ञोपवीत, और चन्द्र देवता रूप। 


ठ--चोखूंटा आसन, गज वाहन, शंख के जेसी प्रभा, वज्र और गदा लिए हुए दो मुजाएँ, 
जम्बूढीप के बराबर विस्तीर्ण, अमृत स्वाद, पुल्लिंग, रक्षामोहन और स्तम्भन कार्य को करने 
वाला, सब आमरणों से मूषित क्षत्रिय देवता रूप। 


ख--चौखूंटा आसन, शंक के समान प्रभा, जम्बूद्रीप के बराबर विस्तृत, दुध और अमृत 
के समान स्वाद, पुल्लिंग, वज्र और पद्म लिए हुए दो भुजाएँ, रक्षा-स्तम्म और मोहन करने 
वाला, कपूर के जैसी गंध, सब आभूषणों से भूषित, केले का स्वाद, अच्छे स्वर वाला, कुबेर 
देवता रूप। 


छ--चौखूंटा आसन, मोहन करने वाला, जम्बूद्रीप के बराबर विस्तृत, पुल्लिंग, परशु- 
पाश-वज्-मूसल-भिण्डपाल, मुदगर-घनुष-हल-बाण लिए हुए अष्ट भुजाएँ, अच्छा स्वाद, 
अच्छा स्वर, सिंह के शब्द जैसी महाध्वनि, रक्तवर्ण, ऊपर को मुख वाला, दुष्टों का निग्रह 
और शिष्टो का पालन करने वाला, सौ योजन विस्तीर्ण, सहस्र योजन घेरे वाला, उसके आधे 
परिमाण ऊँचा, जटा और मुकुटधारी, अच्छी गंध निश्वास युक्त, किन्नर और ज्योतिष देवों से 
पूज्य, महान्‌ धीरता युक्त, प्रलयकाल की अग्नि के समान भयंकर, शक्ति, वशीकरण और 
आकर्षण करने वाला, क्षणमात्र में सिद होने वाला और अग्निदेवता रूप ढकार की शक्ति हे। 


त्रिकोण आसन, व्याघ्र वाहन, सौ योजन लम्बा, उसके आघा चौडा, छह भुजा, 
चन्द्रमा-तोमर-सुशुण्डि-भिंडपाल-परशु और त्रिशूल शस्त्रों वाला, कठोर गंध, शापं और अनुग्रह 
दोनों में समर्थ, रोद्रदुष्टि, नमकीन स्वाद, नपुंसक और वायु देवता रूप। 


ख पत्मासन, गज वाहन, चमकते हुए आभूषण, सौ योजन लम्बा, उसके आघ चौडा, 
चंपे की गंध, परशु-पाश-पद्च और शंख लिए हुए चार मुजाएँ, पुल्लिंग, चन्द्रादि देवताओं से 
पूजित, मधुर स्वाद, सुगंघप्रिय तकार की शक्ति हे! 


श--बैल वाहन, आठ भुजाएँ, शक्ति-तोमर-परशु-घनुष-दैड-पाश-गदा और चक्र का 
धारक, कृष्णवर्ण, कृष्णवस्त्र, जटा-मुकुट धारी, करोड़ योजन लम्बा, इसके आघा चौडा, क्रूर 
दृष्टि, कठोर गंध, धतूरे के रस को पसन्द करने वाला, सब काम और अर्थ को सिद्ध करने 
वाला, अग्नि देवतारूप थकार की शक्ति है। 


छु-- महिष वाहन, कृष्णवर्ण, तीन मुख, छ मुजाएँ, गदा-मूसल-त्रिशूल-भुशुण्डि-वज्र 
और तोमर का धारक, करोड़ योजन विस्तीर्ण उसका आधा चोड़ा, दिगम्बर, लोह के आभूषण 
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वाला, Heise वाला, सर्पके यज्ञोपवीत वाला, निष्ठुर ध्वनि, कमल को छुड़ाने वाले, मन्त्र 
_को सिद्ध करने वाले, यम देवता रूप, कृष्णवर्ण और नपुंसक दकार का माहात्म्य हे। 


. ध्छ-पुल्लिंग, कषायवर्ण, तीन नेत्र, चार योजन लम्बा चौड़ा, Us कार्य को करने वाला, 
छह भुजाएँ, चक्र-पार्श-गदा-भुशुण्डि-मूसल-वज्र और बाण के घारक, कृष्णवर्ण, काले सर्प का 
यज्ञोपवीत, जटा और मुकुट के धारक, हुंकार रूप महान्‌ शब्द वाला, महान्‌ शूर, कठोर घूएँ को 
पसन्द करने वाला, रोद्र दृष्टि, tafe देवता रूप धकार की शक्ति हे। 


न कृष्णवर्ण, नपुंसक, त्रिशूल और मुद्गर के शस्त्र वाला, उठे हुए बालों वाला, सब 
शरीर चमड़े से लिपटा हुआ, de दृष्टि, कठोर स्वाद, कृष्ण, सर्पप्रिय, कव्बे के जैसा स्वर, सौ 
योजन लम्बा, उससे आघा चौडा, बिनोले-गूगल-तिल के तेल और धूप को पसन्द करने वाला, 
दुर्जन प्रिय, dead को धारण करने वाला, यम आदि देवता रूप। 


छ कृष्णवर्ण पुल्लिंग, चमेली के फूल के समान ta, दस सिर, बीस भुजाएँ, अनेक 
आयुध, मुद्रा में लीन, कोटि योजन चौड़ा, दुगुना लम्बा, तीन करोड़ योजन तक शक्ति वाला, 
गरुड वाहन, पद्मासन, सब आभरणो से मूषित, सर्प का यज्ञोपवीत पहने, सर्व देवताओं से 
पूजित, सर्व देवोमय, सब दुष्टों के नाश करने में प्रलय के पवन के समान, चन्द्र आदि देवता 
रूप पकार की शक्ति हे। 


बिजली के समान तेज, पुल्लिंग, पद्मासन, सिंह वाहन, दस कोटि योजन रम्बा, 
उसके आघा चौडा, परशु और चक्र लिए हुए दो भुजाएँ, केतकी पुष्प की गंध, fee और 
विद्याधरो से पूजित, मधुर स्वाद, व्याधि-विष और दुष्ट ग्रहों को नष्ट करने वाला, सब को 
अत्यंत आनन्द दायक, मरहादिव्य शक्तियुक्त, शान्ति कारक, ईशान देवता रूप फकार का 
माहात्म्य हे। 


छू--इंगलिका के समान प्रभावाला, दस करोड़ योजन ऊंचा, उससे आघा लम्बा-चोड़ा, 
मोतियों के आभूषण और यज्ञोपवीत का घारक, दिव्य आभरणों से मूषित, श॑ख-चक्र-गदा- 
मूसल-कांड-कण धनुष-बाण और तोमर को लिए हुए, अष्ट भुजाएँ, हेस वाहन, कमलासन, 
बेर फल के जैसा स्वाद, गंभीर स्वर, च॑पे की गंध, वशीकरण और आकर्षण के प्रिय, कुबेर 
देवता रूप। 


क्ष नपुंसक, दस सहस्र योजन ऊंचा, उससे आघा घेरा, निष्ठुर मनवाला, SS और 
कठोर स्वाद वाला, शीघ्रगति से चलने वाला, ऊर्ध्व मुख, तीन नेत्र, चक़्-शूल-गदा और शक्ति 
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लिए हुए चार भुजाएँ, त्रिकोणासन, व्याघ्र वाहन, लाल नेत्र, तीक्ष्ण, ऊर्ध्वकेश, विकृतरूप, 
रोद्रकांति, क्षणमात्र में शरण देने वाला, सिद्धि करने वाला, नैत्रृत्य देवता रूप भकार की शक्ति 
हे। 


seq होते हुए सूर्य के समान कांति, अनंत योजन प्रमा, सर्व व्यापि, अनन्तमुख, 
अनन्तबाहु, भूमि आकाश और समुद्र तक दृष्टि, सर्व कार्य का साधक, अमर और दीपन करने 
वाला, सब गंघ की मालाओ और अनुलेप युक्त, धूप-चरु और अक्षतको पसन्द करने वाला, 
सब देवताओं में रहस्य रूप, सब काम करने वाला, प्रलय काल की अग्नि के समान चमकने 
वाला, सबका स्वामी, पद्मासन, अग्नि देवता रूप मकार की शक्ति है। 


स्ह--नपुंसक, भूमि-आकाश और सब दिशाओं में व्याप्त, अरूपी, शीघ्र और मंद दोनों 
प्रकार की गतिवाला, प्रसन्नता युक्त, व्यभिचार कर्म प्रिय, सब देवताओं की अग्नि तथा प्रलय 
की अग्निरूप, तीव्र ज्योति वाला, अन॑तमुख, अनंत बाहु, सब कर्मों का कर्ता, सर्व लोक प्रिय, 
हरिण वाहन, गोलासन, अजनवर्ण, महामधुर ध्वनि युक्त, वायव्य देवता रूप यकार की शक्ति 
हे। 


Cages, सर्वव्यापि, बारह आदित्यो के समान प्रभायुक्त, अग्नि स्वरूप, कोटि 
योजन तक कांति वाला, सब लोको का कर्ता, सर्व होम प्रिय, रौद्र शक्ति, स्त्रियो के लिए पांच 
बाण, दुसरे की विद्या का नाशक, अपने कर्म का साधक, स्तम्मन और मोहन करने वाला, 
त्रिकोणासन, अग्नि देवता रूप रकार की शक्ति है। 


छ पीतवर्ण, वज्र-चक्र-शूल और गदा लिए हुए चार भुजाए, हस्तिवाहन, स्तम्भन और 
मोहन करने वाला, जम्बूढीप प्रमाण विस्तृत, मंद गति को पसन्द करने वाला, महात्माओं लोक 
अलोक से पूजित, सब जीवधारी रूप, चोखूंटा आसन, पृथ्वी को जीतने वाला, इन्द्र देवता रूप 
लकार को शक्ति हे। 


छ श्वेतवर्ण, बिंदु सहित, मधुर नमकीन स्वाद नपुंसक, मकरवाहन, पद्मासन, वश्य- 
आकर्षण-निर्विष और शांत कर्मों को करने वाला, वरुणादि देवता रूप वकार की शक्ति हे। 


शः रक्तवर्ण, दस सहस्र योजन लम्बा, उसका आघा चौड़ा, चंदन की गंघ, मधुर 
स्वाद, मधुर रस, चकवे पर चढ़े हुए, कमलासन, शंख-चक्र-फल और पद्म लिए हुए चार 
भुजाएँ, प्रसन्न दृष्टि, अच्छे मन वाले, सुगंधित धूपप्रिय, लाल हार, सुन्दर आभूषण तथा जटा 
और मुकुट पहने हुए, वश्य-आकर्षण-शांतिक और पैष्टिक कर्मों के कर्ता, अत्यंत प्रकाशित, 
विद्या को धारण करने वाले, चन्द्र आदि देवता रूप शकार की शक्ति हे। 
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छ पुल्लिंग, मोर की शिक्षा के समान वर्ण, फल और चक्र लिए दो भुजाएँ, प्रसन्न 
दृष्टि, एक योजन लम्बा, इसका आधा चौडा, खट्टा रस, सुंदर गंध, कूर्मासन, कूर्मवाहन, दृष्टि 
प्रिय, सब आभरणो से मूषित, स्तम्भन और मोहनकारक, इन्द्र आदि देवता रूप। 


र पुल्लिंग, श्वेतवर्ण, वत्र-चक्र-शंख और गदा लिए हुए चार भुजाएँ, एक लक्ष 
योजन प्रमाण, मधुर स्वर, हीरे-मोती ale Agd के आभूषण, सुगंधित माला, और अनुलेप से 
युक्त, श्वेत वस्त्र प्रिय, सब कर्मों के कर्ता, सब मंत्रों से पूजित, महा मुकुटघारी, वश्य और 
आकर्षण के कर्ता, प्रसन्न दृष्टि, हंस वाहन, कुबेर देवता रूप सकार की शक्ति हे। 


ह नपुंसक, सर्वव्यापी, श्वेतवर्ण, श्वेतगंध प्रिय, श्वेतमाला और अनुलेप से युक्त, 
श्वेत वस्त्रप्रिय, सब कर्मों के कर्ता, सब मंत्रों में प्रधान, नव देवताओं से पूजित, महान कांति 
बाले, अनेक मुद्राओं शस्त्र ओर युक्तियों से युक्त, अचिंत्य गति वाले, चलायमान को भी 
विजय करने वाले, चितित मनोरथ रूप, सब महान्‌ देवताओं का आकर्षण करने वाले, भूत- 
मविष्य-वर्तमान-ऐसे तीन काल और तीन लोक को देखने वाले, सब लक्ष्मी आदि देवता रूप 
हकार की शक्ति हे। 


क्ष पुल्लिंग, पीतवर्ण, जम्बूद्रीप के समान ध्यान करने योग्य, असंख्यात द्वीप और 
समुद्रों में व्यापी, एक मुख, वायु के समान गंभीर, वज्र-पाश-मूशल-मुसुंडि-गदा-शंख और चक्र 
लिए आठ भुजाएँ, गज वाहन, चोखूंटा आसन, सब आभरणों से भूषित, जटा और मुकुट के 
धारक, सब लोगों से पूजित, स्तम्भन रूप सुगंधित मालाओं को पसन्द करने वाले, सबकी रक्षा 
करने वाले, सर्वप्रिय, सर्वकाल के ज्ञान वाले, माहेश्वर, सब यंत्रों को पसन्द करने वाले, रूद्र 


और अग्नि देवताओं से पूजित क्षकार की शक्ति हे। 
अक्षरों की शक्ति की तालिका 
अकार से लेकर हकार पर्यन्त एक एक अक्षर का लक्षण स्वरूप आदि-- 
क्र. अक्षर अक्षरो की शक्ति व कार्य लिग वर्ण 


१. अकारस्य अतीव बली, गंभीर पुं. हेम वर्ण 
२. आकारस्य महाद्युति कारक स्त्री श्वेत 

३. इकारस्य मन्द स्वर, क्षत्रिय नपुं. हेम 
४ 


2. ईकारस्य दिव्य शक्ति कारक स्त्री श्वेत 
, उकारस्य वश्याकर्षण कारक स्त्री घूम्र 


६. 


ऊकारस्य 


७. ऋकारस्य 


. त्र कार 
. ठकार 
. लकार 
. एकार 
. ऐकार 
. ओकार 


. War 
. अकार 
. अःकार 
. ककार 
. खकार 
. गकार 
. घकार 


. SAT 
. चकार 
. छकार 
. जकार 
. AAT 
. जकार 
. टकार 
. ठकार 
. डकार 
. ढकार 
. णकार 
. तकार 
. थकार 


फल शूलधर 

सर्वविघ्न विनाशक 

व्यभिचार, मोहन 

सर्वविघ्नकारी 

उच्चाटन कारक क्षत्रिय 

शुभकारक 

वश्याकर्षण शक्ति 

सर्वमत्र संसाधन, सर्वशान्तिकर, पंचाक्षर गर्भित 


स्तम्भन शक्ति 

प्रसन्न, अतिमधुर 

शुभ कर्म शासन 

स्तंभन, शांतिक, पौष्टिक, वश्याकर्षणकारी 
चिन्तित मनोरथकारी 

सर्वशान्तिकर क्षत्रिय 

उच्चाटन, छेदन, मोहन, स्त॑भनकारी, 
सर्वशांति कर महाशक्ति क्षत्रिय 

दुष्ट स्वर, दुष्ट 

सुस्वर, सुमनप्रिय ब्राहमण 


आकर्षणादि रोद्रकर्म कारक, सर्वकार्य सिद्वि कारक 


वश्याकर्षण सत्यवादी 


घर्म-अर्थ-काम-मोक्षकारी, सत्यवादी, वश्याकर्षणकारी 


महाक्रूरस्वर, सर्वजीव भयंकर 

मूदुस्वर 

रक्षा, स्तम्भन, मोहन, कार्यसिद्विकर क्षत्रिय 
रक्षा, स्तम्भन, मोहनकारी, शुभस्वर 


दुष्ट निग्रेह, शिष्ट प्रतिपालन, रुद्रशक्ति, वश्याकर्षण 


शापानुग्रहकारी 
चन्द्रादि देवता पूजित 
सर्व कामादि साधन 
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नपुं. 
नपुं. 


नपुं. 


नपुं. 


नपुं. 


नपुं. 


तप्त 


नपुं. 


नपुं. 
नपुं. 
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40. 


दकार निष्ठुरध्वनि, मरकरन्दुन्मोक्षण, मंत्र साधन नपुं. कृ. 


घकार _रोद्रकार्यकारक, रोद्रदष्टि कषाय 
नकार _ रोद्रदृष्टि, रोद्रकर्मकर कृष्ण 
पकार सर्वदुष्ट विनाशक पुं 
फकार व्याधि, विष, दुष्टग्रह विनाशक, महादिव्यशक्ति, पुं. 

शान्तिकर 
बकारः वश्याकृष्टि प्रसगप्रिय इंगुल 
भकार विकृतरूप, रोद्रकान्ति, सिद्विकर 
मकार अनन्त योजन प्रभाशक्ति, सर्वव्यापि, सर्वकार्य साधक उदयार्क 
यकार व्यभिचार कर्मप्रिय, सर्वगर्भकर्तारं, सर्वलोक प्रिय नपुं. Fett 
रकार सर्वहोमप्रिय, रोद्रशक्ति, परविद्याछेदक, 

आत्मकर्म साधक, स्तंभनादि कर्मकर नपुं. आदित्य 
लकार स्तम्भन मोहनकारक, सर्वजीव धारक पीत 
वकार वश्याकर्षण, निर्विष, शान्तिकारक श्वेत 
शकार वश्याकर्षण, शान्तिक, पौष्टिक कर्ता रक्त 
षकार स्तम्भन, मोहनकारी पुं. नीलमतांतरसे-पीत 

. सकार सर्वकर्म कर्ता, वश्याकर्षण कर्ता, पुं. श्वेत 


,. हकार सर्वव्यापि, सर्वकर्मकर्ता, सर्वमत्राग्रणी, 


मन: स्थायि विजय, चिन्तित मनोरथ 


साधक, त्रिकाल, त्रिलोक दर्शक नपुं. 
क्षकार सर्वरक्षाकर, सर्वप्रिय, सर्वकाल ज्ञान 
महीश्वर, सकल मंत्रप्रिय पु. पीत 
बीजों का प्रयोजन 


ये अक्षर स्त्रीलिंगी हे-- इ, ऊ, व, रू, ण। 
ये अक्षर विकल्प से स्त्रीलिंगी हे--त्रुत्रुळ लड जणनम दए ऐ ड ऊ। 
ये अक्षर विकल्प से नपुंसक लिगी हें--ज, य, म। 
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शेष अक्षर पुल्लिगी हेँ। 


इस प्रकार अक्षरों के तीन प्रकार के गण करे। नाम का विकल्प से प्रयोग करना चाहिए। 
इस प्रकार नपुंसक अक्षर कहेंगे। 


ई, ष, छू, ल,और ऊ पीत अक्षर हें। 
AA , ष, ण, य, द, क्ष और र कठिन भेद और कार्य-कारण संबंध वाले कार्यों को 


करते हैं। शेष अक्षर मिले हुए तिळ और चावलों के समान रहते हैं। मंत्र को जानने वाला 
मनुष्यता की विशेषता बुद्धि से काम ले। | 


अकार आकार का प्रतिषेधक हे। अकार बिन्दु सहित होने पर शांतिक, पौष्टिक, वश्य, 
और आकर्षण कर्मों को करता हे । 


उ ऊ ऋृ ऋ ए ऐ और अनिर्विष कर्म तथा व्यभिचार करते हैं। 

अकार सबका उच्चाटन करता है। 

खकार निर्विष कर्म को और विकल्प से वशीकरण करता है। 

धकार वशीकरण किन्तु विकल्प से स्तंभन, भेदन, और व्यभिचार कर्मों को करता है। 


चकार और छकार शांतिक और पोष्टिक को करता हे और विकल्प से भेद और 
व्यभिचार को करता हे। 


ज और झ निर्विष कस्ता हे और विकल्प से स्तंभन और व्यभिचार करता हे । 


ञ आकर्षण को और विकल्प से व्यभिचार को भी करता हे। 
ट वश्य और व्यभिचार को करता हे। 

ण व्यभिचार को करता हे। 

त थ शांति और पौष्टिक करता हे। 

द ध व्यभिचार करता हे। 

न व्यभिचार करता हे। 

प और फ शान्तिक और पोष्टिक करता हे। 

ब और म स्तोभ और स्तंभन करता हे। 


३५ ॥ 
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म सर्व कर्मों को और विकल्प से सब सिद्धि को करता हे। 

य सब व्यभिचार के कर्म और विकल्प से आकर्षण करता है। 
ल स्तंभन, वशीकरण, मोहन तथा विकल्प से निर्विष करता हे। 
व निर्विष करता है। 

श शांतिक, पौष्टिक, वश्य और आकर्षण करता है। 

ष स्तंभन ओर मोहन करता हे। 

स वाणी की सिद्धि करता है। 

ह सब कार्य करता हे। 

क्ष सब योगों को करने वाला हे। 

मन्त्री को अक्षर के प्रति सभी प्रयत्न करने चाहिये। 
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बीजाक्षरों में शत्रु-मित्रता 


अह ह हा हि ही हु हृ हु ह ह ल हे हे हो हो है ह:। इन सोलह बीजों से अक्षरों के 
बांधने का कर्म होता हे। 


अआइईठऊत्रत्रु ठळाएऐओओ अ Sa इन अक्षरों से विकल्प से एक 
दूसरे का निरोध होता हे। 


स्वा (वायव्य) और र (अग्नि) परस्पर मित्र हें। 
स्वा (वायव्य) और ह (आकाश) परस्पर शत्रु हें । 
क्षि (पृथ्वी) प (जल) मित्र हैं। 


पीत अक्षर और लाल अक्षर एक दूसरे के संबंधी हें। कृष्ण अक्षर और हरे अक्षर एक 
. दुसरे के संबंधी हैं। स्त्री अक्षर और पुल्लिंग अक्षर मित्र हें। नपुंसक अक्षर उदासीन होते हें। 
ज क ग ल ठू ए ऐ का अभक्ष्य संबंध होता है। उ और ऐ संबंध च श का संबंध हे। AA य 
रच श ण और म का वह सम्बन्ध नहीं होता। विकल्प से संयोग सम्बन्ध हो जाता हे। ख घ 
छ झ ठ थ फ व और प्र का संबंध होता हे। शेष अक्षर उदासीन रहते हेँ। 


आघार अक्षरों से आधार अक्षरों का मिलाकर जाल बनाबें। उनमें जो अक्षर बलवान हो 
उसीसे मिलावे। कृष्ण अक्षर सबको सुख देते हें। यह मिलाये जाने से कार्य को नष्ट नहीं 
करते। ऊर्ध्व अक्षर और अघः अक्षर भाषा अक्षरों के साथ विकल्प से आकर्षण और उच्चाटन 
करते हैँ। अव्यय अक्षर स्तम्भन और प्रतिषेध करते हें। अध: अक्षर विकल्प से सब काम 
करते हैं। (निबिंष अक्षर) प्रतिषेध कार्य को नहीं करता। विसर्ग रहित वशीकरण को ही करता 
हे। चौतीस योगाक्षर और सोलह अक्षर सभी कर्म कर लेते हें। एक एक अक्षर के सोलह यंत्र 
होते हैँ। क्रिया कारक के सम्बनघ से ५० तथा ४४ मंत्र यंत्र बनते हें। 
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बीजाक्षरों की सामर्थ्य 


बीजाक्षर बीजाक्षरो के कार्य 
Rat मृत्यु नाशन 
हरे आहे आकर्षण 
Be हैं पुष्टिकर 
Ri हिं आकर्षण 
Rs क्षिं बलकारक 
बिके हैं उच्चाटन 
' कं . क्षोभणं 
त्रपु मोहनं 
छ विद्वेषण 
ख, उच्चाटन 
प्‌ वश्य 
षे पुरुष वश्य 
ओ लोक वश्य 
औँ राजा वश्य 
a हस्ति वश्य 
डः मृत्यु नाशन 
कं विष बीज 
a स्तंभन 
गं गणपति 
घं स्तम्भन 
ड्‌ असुर 
a सुरबीज 
छ लोभ और मृत्यु नाशन 
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ब्रह्मराक्षस और मृत्यु नाशन 

चन्द्र-बीज, काम्य और घर्म-अर्थ-काम-मोक्ष को देता है राज्यवश और 
आकर्षण कारक 

मोहन 

क्षोमन और चित्र कलंककारि 

चन्द्र बीज विष मृत्यु 

गरुड बीज, विष नाशक 

कुबेर बीज, उत्तराभिमुख होकर चार लाख जप से सिद्ध होता हे। धन- 
धान्य समृद्दि, शंख और पद्मनिधि को करने वाला 

असुर बीज और तीन लाख जप से सिद होता हे 

अष्टवसुघा बीज, जपात्‌ धन धान्य समृद्धि कारक 

यमराज बीजं, मृत्यु नाशनम्‌ 

दुर्गा बीज, वश्य-पुष्टिकारक 

सूर्य बीजं, जय सुखकरं 

ज्वर बीजं, स्वर देवतां 

वीरभद्र बीज, सूर्य विघ्न विनाशनं 

विष्णु बीज, धन-धान्य वर्दक 

ब्रहम बीज, वात-पित्त-कफ-श्लेष्म नाशक 

भद्रकाली बीज, भूत-प्रेत-पिशाचमयोच्चाटनं 

मालाग्नि रूद्र बीज, स्तोभन, मोहन, विद्वेषण करं भूत-प्रेत- 
पिशाचाद्यावाहननं अष्ट महासिढिकरं 

वायु बीज॑, उच्चाटनं 

आग्नेय बीज, उग्रकर्म कार्यकारक 

इन्द्रबीजं धन-धान्य सम्पत्करं 

ऋणबीज॑, विष-मृत्यु नाशनं 

लक्ष्मीबीजं, एक लाप जप से श्री कारक 

सूर्यबीज॑, घर्मार्थकाम-मोक्ष कारक 

वागीशं ज्ञानकारक-वचन सिद्धि कारक 
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न्हे शिवबीज, दस हजार जपसे कार्य सिद्धि 
ले भूबीज-भू लाभ कर 
a नृसिंह बीज, दस हजार जप से मृत्यु नाश होता हे 
नोट इन अक्षरों की सिद्धि पृथक्‌-पृथक्‌ की जाती है। हौं कारे को मध्य में और अकारादि 
क्ष पर्यंत अक्षरों को लिख कर उनमें अक्षरों की मणिरूप स्थापन कर उनमें जप करने पर सब 
कार्य सिद्व होते हें! 


४२ 


बीज कोश 


बीजकोश 
बीज पर्यायवाची नाम 
$ तेज, भक्ति, विनय, प्रणव, ब्रह्म, प्रदीप, वेद, वाम, अब्ज, दहन, 
ga आदि, और चु ये % के वाचक हें। 
क्लि माया, तत्त्व, शक्ति, लोकेश, त्रिमूर्ति और बीजेश--ये हीं के वाचक 
हैं। ; 
क्ष कूट और कूटाक्षर 


ल्ब्य पिण्ड, अमूत मूर्ति (म्‌-ल-व्‌-र-यूं) इनका संयुक्त वर्ण eT, हे। 
रां ट्री कळी ब्छू ल:ये पांच बाण के वाचक हें। 

ठ अखिलेन्दु (पूर्णचन्द्र) 

झ्वी-क्ष्वी मुद्राक्षर और वाग्मव सुरभि 


हंस : -सुरक्षि 
क्षि पृथ्वी 
ण्‌ जल 
क अग्नि 
स्वा वायु 
हा आकाश 
क्षिण ॐ स्वाहा खगपति, पंचाक्षर, आयास, दिशा 


श्री, लक्ष्मी 
इन्दू 
` सुधा अक्षर 


ई 

श्वी 

aA अंकुश 
क्लीं 

क्म 


अनंगबीज 
पीठ अक्षर 
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स्वाहा होम संज्ञक 
छमें-कलीं रत्न युग्मक 
दे सुधा 
हसः निर्विष बीज 
a ख खल्वाट बीज, महाशक्ति बीज 
हा निरोध बीज 
ठ्ठ स्तम्मन बीज 
ह 'सकल, जेन 
Set विमल पिण्ड, आकर्षण 
रलौं-र्लौँं स्तम्भन 
जअ सृष्टि विसर्जन 
We विद्वेषण 
ब्लु द्रावण 
यः चलनं और चल 
हंक हेंही शून्य 
ल ऐन्द्र बीज 
घेचे वघ बीज 
रां द्रीं द्रावण बीज 
ह शब्द शून्य 
नस: शोघन, अर्चन 
a पर, सिद्व 
इनका जप करना चाहिये। 
आं, हा, ही क्षीं 
क्रॉ, क्लीं द्रां नौतत्व 
रीं बह 
व्हःक्ष्वीयः व 
स्वाहा सुधाक्षर 
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झां करीं at Git a 
बा. क्षे क्षै क्षो झं कूट पांच 
बज्र आठ है क्म्ल्व्यूँ ख्म्ल्व्यू, axel झम्ल्व्यू भ्ल्व्यूँ रम्लव्यूँ, स्म्ल्व्यूँ हम्ल्व्यूँ (ध्म्ल्व्यू) 


णिडाक्षर १४ हें--क्ल्ल्व्यूं, ख्म्ल्व्यू, घ्म्ल्व्यू, asf झम्ल्व्यू, इम्ल्व्यूँ तम्ल्व्यूँ 
म्म्ल्व्यू म्म्ल्व्यू, यस स्मर्य स्मय) ह्य स 
बीजों की Sey 
महान्वामोऽजितो ज्योतिरितो जिष्णुः कविर्मुनिः। 
शंभुर्विश्‍्वो विभु-र्योगी वरदो विदितः शुभः।। 
सत्योचलस्थाष्णुरवारिराठयः देवो गुरू। 
शान्तिरभिरपायः श्रेयान्सुघीर्नेमीरघैराचाय्येः । । 
पूज्य पुमान्‌ भुष्णुरमोघ आप्तो नित्य 
पुराणो विमलो विर्विक्तः पार्श्वो गणेशः परम स्व॑यभू। 
विश्वो महात्मा प्रणिधिश्च्युतेशः 
क्रमेण संज्ञा महाक्षराणां।। 


आर्थ अ-महान्‌, आ-वाम, इ-अजित, ई-ज्योति, उ-इत, ऊ-जिष्णु, ऋ-कवि, क्र - 
मुनि, छृ-शंभु, ल-विश्व, ए-विभु, ऐ-योगी, ओ-वरद, ओ-विदित, अं-शुम, अः-सत्य, क- 
अचल, ख-स्थाणु, ग-अव, घ-अरि, ड--आढय, च-देव, छ-गुरू, ज-शांति, झ-अभी, ज- 
अपाय, ट-श्रेयान्‌, ठ-सुधी, ड-नेमि, ढ-अघ, ण-आचार्य, त-पूज्य, थ-पुमान्‌, द-भूष्णु, घ- 
अमोघ, न-आप्त, प-नित्य, फ-पुराण, ब-विमल, भ-विविक्त, म-पार्श्व, य-गणेश, र-परम, 
ल-स्वयंभू, व-विश्व, श-महा, ष-आत्मा, स-प्रणिधि, और ह की च्युतेश, यह क्रमश; महा 
अक्षरों की संज्ञाएँ हैँ। 


| | v 
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सत्र व्याकरण 


१. संज्ञा प्रकरण--पृथक्‌ एक ग्रंथ है। 


अ आइ ई उ क त्र त्रूछल,ए ऐ ओ औअंअ: इति स्वरा: ।।१।।क खग घ ड. 
इति कवर्गः ।।२।। च छ ज झ ज इति चवर्गः ।।३।। ट ठ ड ढ ण इति टवर्गः ।।४।। त 
थ द धन इति dat: ।।५।। प फ ब भ म इति पवर्गः ।।६।। य रल व इति अन्तस्थः 
। ।७।। यवर्गश्च ।।८।। श ष स ह इति ऊष्माणः ।।९।। शवर्गश्च ।।१०।। एतेऽष्ट वर्गाः 
।।११।। ते स्वतन्त्रास्सः युक्ताः वा वर्णाः ।।१२।। बीजाश्च ।।१३।। स्वरोष्माणो ब्राह्मणो 
।।१४।। श्वेताश्च ।।१५।। ई ऊ ळू ल, वा पीताः एव ।।१६।। जलमण्डलस्थिताश्च 
।।१७।। हकार आकाशः ।।१८।। कवर्गा अन्तस्थाः क्षत्रियाः ।।१९।। रक्ताश्च ।।२०।। 
आग्नेयाश्च ।।२१।। चवर्गपवगों वैश्यो ।।२२।। पीताश्च ।।२३।। क्षेतेयाशच ।।२४।। 
टवर्गतवर्गाः शूद्राः ।।२५।। कृष्णाश्च ।।२६।। वायवाश्च ।।२७।। 


इति मंत्रशास्त्रे संज्ञाप्रकरणे प्रथमोऽध्यायः | 
२. शब्रु-मित्राऽध्यायः 


शूद्रस्य त्रिब्राहमणेन सह मित्रत्वम्‌ ।।१।। ब्राह्मणस्य त्रिशूद्रेण च ।।२।। तथा 
क्षत्रियवैश्ययोशच ।।३।। समयोश्च क्षत्रियशूद्रयोः isi) ब्राह्मणादि वर्णानामेकेकमागत्वे 
मित्रत्वं ।।५।। क्षितिजलाकाशानाञ्च ।।६।। रक्तपीतो योज्यो ।।७।। हरितकृष्णो च श्वेताः 
स्वैरेव सह युज्यन्ते ।।८।। जळतेजसोः शत्रुत्वं ।।९।। वाय्वाकाशयोश्च ।।१०।। वायुतेजसोः 
मित्रत्वं ।।११।। पृथ्वीजलाकाशानाञ्च ।।१२।। क्षितिवाय्वोरोदासीन्यम्‌ ।।१३।। इत्यं शत्रु- 
मित्रत्वं विचायेंव मंत्रा: कार्याः शोध्याश्च ।।१४।। 


इति मंत्रशास्त्रे शब्रुमित्राऽध्यायः। 
३. लिगाऽध्यायः 
आई च छ म शा स्त्रियः ।।१।। ई ऊ वरुणः इति केचित्‌ ।।२।। SA AIST 
अःघड-जझञजणदधनयरलवषसहाः नपुंसकाः ।।३।। शेषाः पुल्लिंग ।।४।। 
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स्त्रीपुँसयोर्मित्रत्वै ।।५।। नपुंसकानामुभत्रौदासीन्यम्‌ ।।६।। स्वाहा स्वघा वषड़ वोषड़ वोषड़ 
ठः ठः थे धे हुँ फडेतान्यष्ट पल्लवानि ।।७।। स्वाहान्ता मंत्रा: स्त्रियाः ।।८।। नमोऽन्ता 
नपुंसकाः ।।९।। शेषा पुमांसः ।।१०।। तेऽशुभकर्ममारणोच्चाटनविद्वेषेषु योज्याः ।।११।। 
पापप्रणाशने स्त्रीमंत्रा: ।।१२।। शेषेषु नपुंसकाः ।।१३।। 


४. सम्बन्धाऽध्यायः 


वर्ण, कांति, मंडल, लिंग, व्यवस्था, पुरःसुराः (विचायैंव) मंत्रा: कार्याः ।।१।। 
शोध्याश्च ।।२।। एकवर्गस्य मंत्राः न फलप्रदाः ।।३।। अभीष्टः पूर्वो न्यसनीयः ।।४।। 
रक्षकस्ततोऽपूर्वतरः ।।५।। प्रयोजनवशात्‌ पूर्वोत्तरक्रमादबीजाः प्रयोज्याः ।।६।। ळू ल,ए ऐ क 
ग जानामभीक्ष्णसबंधः ।।७।। ऊ ऐ यों शे न सम्बनघः ।।८।। BA य र ड- ण 
मानांस्वल्प संबन्धः विकल्पेन संयोग: ।।९।। ख घ छ झ ठ थ फ ब प्रानामापि संबन्धः 
।।१०।। शेषाक्षराणामोदासीन्यम्‌ ।।११।। आघाराधेयवर्णानां मिश्रत्वेन योज्या कार्या।। १२।। 
कृष्ण वर्णाः सर्वेषामेव सुखाय ।।१४।। अव्यय वर्णाः स्तंभप्रतिषेधे ।।१५।। न निर्विषाः 
(हँस: बीजको निर्विषीकरण बीज कहते हें) प्रतिषेधे ।।१६।। सविसर्गा: वश्य एव ।।१७।। 
श्वेतवर्णा: धनाय ।।१८।। स्तंभमोहनाकर्षणेषु पीताः ।।१९।। रक्तकृष्णो व्यभिचारे 
।।२०।। स्वरे: परस्परस्य विरोधः ।।२१।। एवं वर्णाः सर्वकार्य्याणि साध्यन्ति ।।२२।। 


इति सम्बन्बाऽध्यायश्चतुर्थः | 
५. मंत्राऽध्यायः 


बीजमंत्र-मंत्र-मालाम॑त्रास्त्रयः मंत्रा ।।१।। एकस्मादानवं बीजमंत्रा: ।।२।। 
दशादाविंशतिः मंत्राः ।।३।। ततः ऊर्ध्वं मालामंत्राः ।।१४।। बीजम॑त्रा सदैव फलप्रदाः 
।।५।। मंत्रा यौवन एव ।।६।। मालाम॑त्राः वृद्धत्वे ।।७।। ते पुनराग्नेयाः सौम्याशच til. 
प्रणवाग्न्याकाशबीजयुक्ताः आग्नेयाः ।।९।। सूर्य (सौर्य) बीजयुक्ता इति केचित्‌ ।।१०।। 
नमोऽन्ताः सौम्याः ।।११।। ते HSM; आग्नेयाः ।।१२।। मारणोच्चाटनादिष्वाग्नेयाः 
।।१३।। शान्तिवश्यपुष्ट्यादिषु सौम्याः ।।१४।। जपकाले मंत्राणां द्ेऽवस्ये ।।१५।। स्वापः 
बोधश्च ।।१६।। वामवहनं बोधः ।।१७।। दक्षिणवहनं स्वापः ।।१८।। स आग्नेयस्य 
।।१९।। साम्यस्य बोधः ।।२०।। उभयवाहे च ।।२१।। तो परस्परविपरीतो ।।२२।। 
प्रबुद्ध मंत्रा सुखसाध्याः ।।२३।। प्रसुप्ताः न सिद्वथन्ति ।।२४।। मंत्राणां षडग॑ड्न्यासः 
।।२५।। हृदये नमः ।।२६।। मस्तके स्वाहा ।।२७।। शिख्रायां वषट्‌ ।।२८।। कवचे हुँ 
।।२९।। वामनेत्रे संवोषट्‌ ।।३०।। दक्षिणनेत्रे फट ।।३१।। नेत्रे संवौषडिति केचित्‌ 
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।।३२।। पैचांगन्यासश्च ।।३३।। इत्यं विचार्य मंत्रा: कार्या: शोध्याश्च ।।३४।। इति। 
इति म॑त्रव्याकरणं समाप्तम्‌। 
लि गा5 ध्याय सकेत 


अक्षर पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग 
अआइईउऊत्र्रृ अउऊएऐ ई आ SHAD 
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चछजझज चछ जझज 
टठडढण टठडढ ण 
तथदधन तथ दधन 
पफबमम पफब भम 
यरलव यरलव 
शषसह श षसह 
क्षत्र ज्ञ क्ष 


१. क प वर्गा तुर्यवर्णा वान्तस्था अक्षर द्वयं शान्त । । पच्चम वर्ग 
२. क च वर्गा तुर्य वर्णा वान्तस्था अक्षर द्वय॑ शान्तं। 
३. पचम वर्ग तृतीयाई ड: ज ण न वान्ते षंडा स्युः । 


योगोपदेश 


अब उन अवशेष भाषाओं का विशेष रूप से वर्णन किया जाता है, जिनकी अपेक्षा कोई 
भी मंत्र अथवा यंत्र नहीं कर सकता--योग, उपदेश, देवता, सकलीकरण, उपचार, जप, होम, 
दिशा, काल, मंडल आदि। साधक के नाम के अक्षर और मंत्र के अक्षर तथा नक्षत्र तारे और 
उनकी राशि की अनुकूलता को योग कहते हैं। उसके होने पर मंत्र सिद्ध हो। 


१. योगोपदेश 


किसी भी मंत्र में हाथ डालते समय यह विचार लेना चाहिये कि यह मंत्र हमको सिद्ध हो 
सकता हे अथवा नहीं। इस प्रकार की परीक्षा करने के लिए प्रथम साधक के नाम और मंत्र के 
अक्षरों के नक्षत्र, तारे और राशि आदि का उसी प्रकार मिलन करना चाहिए, जिस प्रकार 
विवाह से पूर्व वर-कन्या की जन्म कुण्डली को मिलाया जाता है। अगर मंत्र और साधक के नाम 
का मिलान हो जाबे तो आगे लिखे उपाय से मुहूर्त देखकर मंत्र का अनुष्ठान प्रारम्भ कर देना 
चाहिए। यदि साधक के नाम से मंत्र का मिलान न हो तो उस मंत्र में कभी भी हाथ नहीं _ 
डालना चाहिए। मंत्र और नाम की इस प्रकार परीक्षा विधि आदि के विचार को ही 'योगोपदेश' | 
कहा जाता हे। इस प्रकार की परीक्षा के लिए आगे प्राचीन जैन मंत्र शास्त्रों की अनेक विधियों 
का वर्णन किया जाता हे। 


२. नक्षत्र परीक्षा 

नक्षत्र संख्या अक्षर नक्षत्र संख्या अक्षर 
अश्‍विनी २ अआ पुष्य १ क । 
भरणी १ ह्‌ आश्लेषा २ खग 
कृतिका 3 ई उ ऊ मघा २ घ ड- 
रोहिणी ४ AASB पू.फा १ च 
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मृगशिर १ ए उ.फा. २ छज 
आर्द्रा १ ऐ हस्त २ झज 
पुनर्वसु 2 ओ att चित्रा २ ZS 
a १ ड॒ श्रवण १ म 
वेशाखा १ ढ्ण धनिष्ठा २ यर 
अनुराधा ३ तथद शतभिषा १ ल 
ज्येष्ठा १ घ पू.भा. २ वश 
मूल ३ नपफ उ.भा. ३ षसह 
पू.षा. १ ब रेवती ३ अ अः (क्षः) 
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उक्त नक्षत्र परीक्षा की सहायता से अपने नाम और मंत्र अक्षरों को मिलाना चाहिए। इस 

प्रकार मिलाये हुए नक्षत्र में जन्म, सम्पत्ति, विपत्ति, श्रेय, प्रत्यरि (शत्रु की विजय) साधक, 

- वध, मित्र और परममित्र, सभी का भली प्रकार ज्ञान हो सकता है। इस यंत्र से काम लेने के 

लिए पहले इसमें अपने नाम के प्रथम अक्षर देखकर उस नक्षत्र के ऊपर के नक्षत्र को पृथक्‌ 
रख ले। यह साधक के नाम का नक्षत्र है। 


फिर इस यंत्र में मंत्र के प्रथम अक्षर को देखकर उसके ऊपर के नक्षत्र को पृथक्‌ रखें, 
यह मंत्र का नक्षत्र है। यदि मंत्री के नाम नक्षत्र से मंत्र का नक्षत्र पहला, दसवां, अथवा 
उन्नीसवाँ हो तो जन्म: दुसरा-ग्यारहवां अथवा बीसवां हो तो सम्पत्ति; तीसरा-बारहवां अथवा 
इक्कीसवां हो तो विपत्ति; चौथा-तेरहवांअथवा बाईसवां हो तो श्रेय (कुशलता); पाँचवां- 
चौदहवांअथवा तेईसवां हो तो प्रत्यरि अर्थात्‌ शुत्र की विजय; छठा-पंद्रहवां अथवा चौबीसवां हो 
तो साधक; सातवाँ-सोलहवाँ अथवा पच्चीसवां हो तो वध; आठवां-सत्रहवांअथवा छब्बीसवां हो 
तो मित्र; तथा नवमां-अठारहवां अथवा सत्ताईसवां हो तो वह मंत्र अपने अक्षरों सहित परममित्र 
कहलाता हे। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई मत्र इस विचार के अनुसार विपत्ति, 
प्रत्यरि अथवा बध संख्या हो तो उसमें हाथ न डालकर उसका त्याग कर दें। यदि मंत्र शत्रु 
अक्षर से आरम्भ हो तो शत्रु होता है। यदि वह मित्र अक्षर से आरम्भ हो तो मित्र होता है। शत्रु 
अक्षर से आरम्भ होने वाला मंत्र हानि और अपकार को करने वाला होता है। आगे नक्षत्र 
परीक्षा-- हड 


१-१०-१९ जन्म ६-१५-२४ साधक 


२-११-२० संपत ee बघ १ 


३-१२-२१ विपत १ ८-१७-२६ मैत्र 
४-१३-२२ क्षेम ९-१८-२७ परम मैत्र 
५-१४-२३ प्रत्यरि १ न॑. १ त्याज्य हे। 


शशि परीक्षा — 

राशियों के वर्ग निम्न क्रम से होते हें और चक्र से विचार करने का टंग यह हे-- 

१-५-९ रक्षक; २-६-१० सेवक; ३-७-११ पोषक; ४-८-१२ घातक हैँ। इनमें 
घातक त्याज्य हें। प्रथम अपने नाम के चक्र को इस चक्र में देखकर उसके सामने की राशि को _ 
पृथक्‌ लिख st) यह मंत्री के नाम की राशि हे। 

फिर मंत्र के स्वर और व्यञ्जनो को पृथक्‌-पृथक्‌ लिखे--एक कोष्ठक में लिखकर 
उनके नीचे उस-उस अक्षर की राशि को परीक्षा चक्र में से देखकर लिखे। फिर उस लिखी हुई 
प्रत्येक राशि को नाम की राशि से गिनकर उसकी गिनटी राशि के नीचे लिख़ें। 


राशि परीक्षा चक्र 
वेमेष २वृष ३मिथुन ४कर्क 
इई | ऋ | लू 
यर 
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इस प्रकार मैत्री के नाम राशि से प्रथम पंचम और नवम मित्र, तथा रक्षक .होती हे। 
द्सरी-छठी और दसवीं सेवक होती हे। तीसरी-ग्यारहवीं ओर सातवीं पोषक होती हे। चोथी- 
आठवीं और बारहवीं घातक होती हे। जो मंत्री की रक्षा करे वह रक्षक, जो सेवा करे वह 
सेवक, जो उसको पुष्ट करे वह पोषक, और मंत्री पर घात करे वह घातक कहलाती हे। यदि 
मंत्र के पद रक्षक, सेवक या पोषक राशि में आवें तो वह सिद्ध होते हें। ऐसे मंत्र को अवश्य 
सिद कर लेना चाहिये। किन्तु यदि मंत्र के पद घातक राशि में आवें तो उनको शत्रु कहते हैँ। 
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हि. 


ऐसे मंत्र को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। 


जैसे कोई कपूरचंद नाम का व्यक्ति शिवाय नम: मंत्र का जाप करना चाहता हे। इसमें 
कपूरचंद की राशि तुला है। मंत्र की राशि का चक्र निम्न हे-- 


मंत्र श्‌ ड्‌ त्‌ आ य्‌ अ न्‌ अ म्‌ अः 


राशि कन्या मेष मीन मेष मीन मेष मकर मेष कुम्भ कन्या 


भेद 
सख्या बारहवीं सातवीं छठी सातवीं छठी सातवीं चोथी सातवीं पाँचवी बारहवीं 


Aq घातक पोषक सेवक पोषक सेवक पोषक घातक पोषक रक्षक घातक 
अतएव इन दस स्वर-व्यञ्जनों में सात मित्र और तीन-शत्रु हें। अत: कपूरचंद को यह 
मंत्र सामान्य परिश्रम से ही सिद्व हो जावेगा। 


अंशक परीक्षा 


मंत्र की उपरोक्त दो उपायों से परीक्षा करने के अतिरिक्त अंशक परीक्षा भी निम्न ढंग से 
करें। पहले मंत्र और मंत्री के नाम के स्वर और व्यञ्जन व अनुस्वारो को पृथक्‌-पृथक्‌ करके 
ऊपर मंत्री के और नीचे मंत्र के अक्षरों को ca किन्तु इनके गिनने में आृ-ऋ -ळू-ल, इन 
चारों नपुंसक वर्णो को छोड़कर गिने। मित्र और मंत्री के नाम के पृथक्‌ रखे हुए वणो को 


` गिनकर उसको चार का भाग दें। इस प्रकार भाग देने पर निकला हुआ शेष फल ही मंत्र के 


फल को निम्न प्रकार बतलाता हे। 


यदि शेष एक हो तो सिद्व, दो हो तो साध्य, तीन हो तो सुसिद और शून्य हो तो शत्रु 
जानना चाहिये। बुद्धिमान मंत्री इनमें से सिद्ध और सुसिद को तो ग्रहण कर लें। किन्तु साध्य 
और शत्रु को छोड़ देवें। इनमें से सिद्ध और सुसिद मंत्र उत्तम फल देते हैं किन्तु साध्य और 
शत्रु हानि करते हें। सिद्ध कुछ दिनों में ही सिद्व हो जाता हे, साध्य बहुत दिनों में सिद्ध होता 


.हे। सुसिद्व शीघ्र फल देता हे तथा शत्रु प्राण और प्रयोजन दोनों को ही नष्ट करता हे। 


यहाँ पर पिछले उदाहरण को ही लिये लेते हैं अर्थात्‌ कपूरचंद नामक व्यक्ति शिवाय 
नमः मंत्र का जाप करना चाहता हे। इसमें मंत्र और मंत्री के नाम के वर्ण (अंशक) इस प्रकार 
रखने चाहिये। | 
५२ / 
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क॒अप्ऊरअच्अन्‌दअ 
शृइव्‌ आय्‌ अन्‌ अम्‌ अः। 
इसका योग २१ हुआ। इसको चार का भाग देने से शेष एक बचा। अतएव यह मंत्र सिद्ध 
है अर्थात्‌ यह कुछ दिनों में ही कपूरचंद को सिद्ध हो जावेगा। 


विशेष विचार---अंशक परीक्षा में इतना विचार कर चुकने पर एक और विचार फिर भी 
शेष रह जाता है। वह यह है कि यदि मंत्र के आरम्भ और अंत में शत्रु वर्ण हो तो मंत्र को छोड़ 
दे। यदि मंत्र के आदि मध्य और अन्त तीनों स्थानों में शत्रु वर्ण हो तो वह मंत्र या तो मंत्री की 
मृत्यु करता हे अथवा इसके कार्य को बिगाड़ देता हे। 


यदि मंत्र के आदि से शत्रु वर्ण, मध्य में सिद और अन्त में साध्य हो तो वह मंत्र अत्यन्त 
कष्ट से भी बहुत थोड़ा सिद्ध हो जाता हे। यदि आदि और मध्य में सिद्ववर्ण तथा अन्त में 
शत्रुवर्ण हो तो बनता बनता काम बिगड़ जाता है। अतएव बुद्धिमान यदि किसी मंत्र में सिद्ध और 
सुसिद्ध के नीच में किसी शत्रु वर्ण को देखे तो उस मंत्र को अनेक दुख और हानियो वाला समझ 
कर छोड़ दें। यदि पूरे मंत्र भर में कोई शत्रु पद न हो तो संसार भर के समस्त कार्यों की सिद्धि 
तुरंत हो जाती है। 


इस विचार को ध्यान में रखने से सिद्व निश्‍चय किया हुआ भी “ शिवाय नमः त्याज्य 
हे। क्योंकि आदि और अन्त दोनों स्थानों में घातक वर्ण हैं। 


अकथह चक्र 


पाँच tart खड़ी तथा पाँच पडी बनाकर सोलह कोष्ठकका यंत्र बनाया जावे। उसमें अं 
से लेकर 'ह' तक के वर्णों ल, क्ष और ज्ञ सहित निम्नलिखित कोठों के क्रम से रखे। एक, 
तीन, ग्यारह, नौ, दो चार, बारह, दस, छः, आठ, सोलह, चौदह, पांच, सात, पन्द्रह और 
तेरह। इसमें जिस चोकडी में नाम का प्रथम अक्षर हो वह चारों कोष्ठक सिद, उससे अगले 
चार साध्य, उससे अगले चार सुसिद और उससे भी अगले चार सुसिद्ध कहलाते हें। यदि उस 
कोष्ठक में अपने नाम का तथा मंत्र का दोनों के वर्ण हों तो उसको सिद्ध कहते हें। यदि मंत्र के 
वर्ण उससे अगले कोष्ठक में हों तो उसको सिद्व-साध्य कहा जाता है। यदि मंत्र के वर्ण उससे 
तीसरे कोष्ठक में हों तो उसको सिद्ध-सुसिद्ध कहा जाता है। अथवा यदि मंत्र के वर्ण उससे चोथे 
कोष्ठक में हों तो सिद्ध शत्रु कहलाता हे। यदि मंत्र के अक्षर नाम वाले चारों कोठों में न हों तो 
नाम वाले कोठे से आरम्भ करके उन चारों कोठों को क्रम से साध्य सिद्व, साध्य-साध्य, साध्य- 
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सुसिद्द और साध्य शत्रु समझना चाहिये। इसी प्रकार उससे आगे के कोठों को सुसिद्ध-सिद्ध, 
सुसिद्र-साध्य, सुसिद-सुसिद, सुसिद्-शत्रु, शत्रु-सिद्ध, शत्रु-साध्य, शत्रु-सुसिद्ध और शत्रु-शत्रु 
जानकर सोलह भेद बना लेने चाहिये। सिद्ध-सिद्ध विधि में लिखे हुए जप आदि से सिद्ध होता 
है। सिद्व-साध्य द्विगुणित क्रिया से सिद्ध होता हे। सिद्ध सुसिद आधी क्रिया से सिद्ध होता हे। 
और सिद-शत्रु बन्धुओ का नाश करता है। साध्य-सिद्ध दुगुनी विधि से सिद्ध होता है। साध्य- 
साध्य का अनुष्ठान व्यर्थ जाता हे । साध्य-सुसिद्व दुगुनी विधि से सिद्व होता है। और साध्य-शत्रु 


. अपने गोत्र वालों को नष्ट करता है। सुसिद्र-सिदध आधे जप से सिद्ध होता है। सुसिद्ध-साध्य 


दुगुने जप से सिद्ध होता हे। सुसिद्-सुसिद्र आरम्भ करते ही सिद्ध होता है। और सिद्ध शत्रु 


` कुटुम्ब को नष्ट करता हैं। शत्रु-सिद्ध पुत्र को मारता है। शत्रु-साध्य कन्या को मारता है। शत्रु- 


सुसिद्व पत्नी को मारता हे और शत्रु-शत्रु साध मंत्री को ही मार डालता है। नाम और मंत्र के 
स्वर व्यञ्जनों को पृथक्‌-पृथक्‌ लिख कर प्रत्येक अक्षर का हिसाब तब तक लगाना चाहिये जब 
तक मंत्र समाप्त न हो। यदि नाम समाप्त हो जावे तो फिर नाम को ही लिख लेना चाहिये। इस 
प्रकार विचार करने पर सिद्ध और सुसिद्दो की अधिकता और साध्य तथा शत्रुओं की न्यूनता में 
मंत्र को शुभ समझना चाहिये। 


उक्त मंत्र निम्न हैं -- 
a क उ डः भा aq ऊ च्‌ 
१ एक २ पांच 3 ay YZ 
थ ह पि द्‌ ल फ oa 
ay ड लृ न्न ओ ड ल 4 
५ तेरह नो ७ चोदह ORF 
व भ श a 
ई ध क्र ज ड्‌ ग नन छ 
९ चार १० आठ ११ तीन १२ सात 
गि छ ना प ७ ल... त... 
भ त ए ठ अं ण ए ट 
१३ सोलह १४ वारह १५ पन्द्रह १६ ग्यारह 
a ल ष र्‌ 
अकडम चक्र 


एक द्वादश दल कमल बनाकर उसमें नपुंसक ait को (yA छू ल) को छोड़कर 
पूर्वोक्त वर्णों को लिखे। जो इस प्रकार है। चक्र में भी नाम को प्रथम अक्षर से आरंभ करके 
मंत्र के प्रथम अक्षर तक क्रमश: सिद्ध, साध्य सुसिद्ध और शत्रु को गिने। सिदध समय पाकर 
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सिद्ध होता है, साध्य जप और होम से सिद्घ होता है। सुसिद्ध आरम्भ करते ही सिद्घ हो 
जाता है। और शत्रु साधक को खा जाता है। नाम से एक पाँच और नोवे' कोष्ठक के वर्ण सिद्घ, 
दौ-छः और दसवें कोष्ठको के साध्य, तीन-सात और ग्यारहवें कोष्ठको के सुसिदघ, और 
चार-आठ तथा बारहवें कोष्ठकों के वर्ण शत्रु होते हैं। इसी क्रम से इसमें बारह भेद बनाकर 
इसका फल भी अकडम चक्र के अनुसार जानना चाहिये। 


अउलुचक | 
पूर्वोक्त सभी वर्णों को चार कोठों में इस प्रकार लिखे। इस यंत्र में नाम के अक्षर के 
कोष्ठक से पूर्वोक्त क्रम के अनुसार सिद्ध, साध्य सुसिद् और शत्रु जानना चाहिये। 
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खट्कोण चक्र 


एक षट्कोण चक्र बनाकर उसके कोनों में अ से लगाकर ह तक के नपुंसक वर्ण (क्र 
ऋ छू ल.) रहित वर्णों को लिखे। संलग्न यंत्र में नाम के अक्षर के कोनों से लगाकर यंत्र के 


हा बराक 


अक्षरों का निम्न प्रकार से शोधन करें। यदि नाम वाले कोष्ठक में ही मंत्र का अक्षर हो तो 
सम्पत्ति की प्राप्ति हो। उससे दूसरे कोने में होने पर धन का नाश हो, तीसरे में धन की प्राप्ति 
हो, चोथे में माई भाई में विद्रोह हो, पांचवें में मन में चिन्ता हो। और छटे कोने में होने से सब 
कुछ नष्ट हो। मैत्री इस प्रकार इन उपायों से विचार किया हुआ मंत्र ही शिष्य को सिद्व करने 
के लिए देवे। 

ऋणधन शोधन चक्र 


| =| 


प्रथम विधि--सात facet और बारह सीधी रेखायें लिखकर एक छयासठ कोठों का यंत्र 
बनावे। इसको ऊपर की पंक्ति में क्रम से चौदह सत्ताईस, दो, बारह, पन्द्रह, छह, चार, तीन 
पांच, आठ और नो के अक लिखे। दूसरी पैक्ति में आदि के पांच दीर्घ स्वर छोड़कर शेष स्वर 
लिखे। तीसरी पंक्ति में 'क' से लगाकर 'ट' तक के अक्षर, चौथी में 'ठ' से लगाकर 'फ' 
तक के अक्षर और पांचवीं पंक्ति में व से लगाकर 'ह' तक के अक्षर लिखे। इसके पश्चात 
अंतिम अर्थात्‌ छट्ठी पंक्ति में दश, एक, सात, चार, आठ, तीन, सात, पांच, चार, छ और 
तीन के अर्को को लिखें। मंत्र के स्वर और व्यञ्जनो को पृथक्‌ पृथक्‌ करके उसके ऊपर लिखे 
हुए अको को लिखकर जोड़े लेवें। दीर्घ स्वरो के स्थान में हस्व स्वरो के ही अक लेवें। फिर 
इस जोड़ को आठ से भाग देकर शेष अंक को पृथक्‌ रख लेवें। यह मंत्र राशि है। नाम कें ait 
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में भी यही विधि करे, किन्तु नाम में नीचे के अक लेने चाहिये। इसका शेष नाम राशि 
कहलाता है। इनमें से अधिक राशि आणी और न्यून राशि घनी कहलाती है। यदि मंत्र ऋणी 
अर्थात्‌ अधिक शेष वाला हो तो ग्रहण कर लेना चाहिये अन्यथा छोड़ देना चाहिये। 


द्वितीय बिध्छि_नाम के आदि अक्षर से लगाकर मंत्र के आदि अक्षर तक के अक 
जरादि मातुका वर्णों को गिनकर उनको तीन से गुणा और सात से भाग दे, इसका शेष नाम 
राशि कहलाता है। इसी प्रकार मंत्र के आदि अक्षर से लगा कर नाम के आदि अक्षर तक के 
अकारादि मातुका वर्णों को गिनकर उनको तीन से गुणा और सात से भाग दे। इसका शेष मंत्र 
राशि कहलाता हे। इसमें भी ऊपर के अनुसार अधिक वाले को अणी और कम शेष वाले को 
घनी समझना चाहिये। 


लूतीय चक्र मत्र के स्वर और व्यञ्जनों को पृथक्‌ पृथक्‌ गिनकर उनको दो से गुणा 
दे। फिर उनमें पृथक्‌ पृथक्‌ गिने हुए साधक के नाम के स्वर और व्यञ्जनो की संख्या को जोड़ 
दे। इसको आठ का भाग देने पर शेष अंक मंत्र राशि कहलाता है। इसी प्रकार साधक के नाम 
के स्वर और व्यञ्जनो को पृथक्‌ पृथक्‌ गिनकर उनको दो से गुणा दे, फिर उसमें पृथक्‌ पृथक्‌ 
गिने हुए मंत्र में नाम के अक्षरों की संख्या जोड़ दे। इसको आठ का माग देने पर शेष अक वा 
राशि कहलाता हे। इसमें मी ऊपर के अनुसार अधिक शेष वाले को ait और कम शेष वाले 
को घनी समझना चाहिये। 

War के सृणी होने के कारण 


एक नियम की बात हे कि हमारे वर्तमान जन्म की सब प्रेरणाएँ हमारे पिछले जन्मों के 
संस्कारों के कारण हुआ करती हे। मंत्र सिद्धि में भी यही नियम काम करता हे। हमारे इस 
जन्म में मंत्र शास्त्र में प्रबल प्रेम का कारण: मी अवश्य ही हमारे पूर्व जन्म के प्रबल संस्कार हैं। 
पूर्व जन्म का संस्कार इतना प्रबल होता हे कि इस जन्म में मी प्रायः उन्हीं या उन्हीं विषयों से 
सम्बन्ध रखने वाली मंत्रों या विधा आदि अन्य विषयों को देखते हें, जिनका हमसे पिछले जन्म 
में संबंध था। 


मैत्र सिद्व करने वालों को प्रायः असफलताओं का भी सामना करना पड़ता हे। किन्तु उस 
असफलता का कारण उस जन्म के पाप की अधिकता होने से मंत्र की शक्ति पाप के दुर करने 
में ही लग जाती हे। पूर्वजन्म में मी साघकों को ऐसा अनेक बार हुआ हे। अतएव जो मंत्र 
पूर्वजन्म में उपासना के समय पाप की अधिकता से पाप का क्षय करते हुए अन्य फल न दे 
सके और पाप का क्षय होने के पश्चात्‌ फल का समय आने पर साधक की मृत्यु हो जाने के 
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कारण उसको फल न दे सके वह मंत्र पिछले जन्म में फल न देने से दुसरे जन्म में आृणी होते _ 


हें। अतएव ऋणी मंत्र साधक को प्राप्त होते ही सिद्धि देते हैं। बराबर अंक वाले मंत्र भली 
प्रकार साधन करने से सिद्ध होते हें। और धनी मंत्र बहुत अधिक सेवा से फल देते हें। 


गुरु से ही संत्र ग्रहण का विधान 


मंत्र को कभी भी देख या सुनकर ही अपनी इच्छा से कभी आरम्भ न करे अन्यथा उससे 
अनर्थ होता हे। अतएव साधक गुरु के मुख से ही मंत्र को लेकर सिद्धि के लिए विनय पूर्वक 
जपे। शिष्य कलिंग फल, वृताक, वरकंज, बैंगन, लहसुन, पुराना अनाज, दूध और घी आदि 
कभी न खावें। मंत्र गुरु के द्वारा दिये जाने पर विशेष गुणकारी होता हे। अन्यथा देवता 
अनर्थकरते हैं और मंत्र का फळ भी कुछ नहीं होता। मंत्र छ: कानों में ही जाने से छिन्न-भिन्न 
हो जाता हे, इसलिए एकांत में ही गुरु शिष्य को मंत्र का उपदेश करे। Toad शिष्य भी 
परोपकार के अर्थ उपदेश दे। किन्तु प्रगट रूप से इस ग्रन्थ में लिखा मिल जाने पर भी स्वयं न 
लेकर गुरु के द्वारा ही Aa लेकर एक सहस्र जाप जपे। 


खिना विचारे सिद्ध करने योग्य मंत्र 


जिन मंत्रों को आदि में अथः हो उनको सिद्वादि, जिनके आरम्भ में 'ॐ' हो उनको 
सुसिद्वादि मंत्र कहते हें। यह दोनों ही शुभ होते हें। इनको सिद्ध कर लेवें। किन्तु जिनकी आदि 
में विद्वेषी पद हो उनको साध्यादि कहते हें उनको सिद्ध न करें। सुसिद्वादि मंत्र पाठ मात्र से, 
सिद्वादि जाप से, और साघ्यादि जप होम आदि से साधक को फल देते हैं। प्रणव (ॐ), हरि 
(उ), माया (है), व्योनव्यापी (हुँ), शडक्षय (ष) प्रासाद (ह), और बहुरूपी (भ) यह सात 
साधारण (प्रणव) माने गए हें। इनका योग विचार करने की आवश्यकता नहीं । सौरीमंत्र और 
जिन मंत्रों में भी सिद्व, साघ्य-सुसिद्र और शत्रु के विचार की आवश्यकता नहीं है। अम्नाय से 
चले आये हुए गण मंत्रों में प्रणव (ॐ) के, प्रासाद (हे) के और सपिण्डाक्षरो के भी सिद्ध और 
शत्रु का विचार न करे। एकाक्षर मंत्र, मूलमंत्र, और सेद्वान्तिक मंत्रों के भी सिद्ध और शत्रु को न 
देखे। स्वप्न में दिये हुए, स्त्री से दिये हुए और नपुंसक मंत्र के सिद्ध और शत्रु को न विचरे। 
हस, अष्टाक्षर मंत्र तथा एक, दो और तीन आदि बीजों के सिद्ध और शत्रु को न विचारे। अकार 
से लेकर क्षकार तक के अनुस्वार सहित मातुका अक्षरों से सीधे क्रम अथवा वर्णमाला से पृथक्‌ 
प्रत्येक वर्ण को साथ लगाकर जपने से शीघ्र ही सिद्धि मिलती है। सब मंत्रों को आदि में 
हुल्लेखा (ही), कामबीज (म्ली) और 'श्रीं' बीज को मंत्र की शुद्धि के लिए मंत्र में लगाकर जप 
करना चाहिए भार नामक मंत्राक्षर से सम्पुट किया जाने से दुष्ट मंत्र भी सिद्व हो जाता है और 
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जिसकी जिसमें भक्ति होती है वह मंत्र भी सिद्ध हो जाता है। मंत्र महोदधि के अनुसार (एक 
वर्ण, तीन वर्ण, पाँच वर्ण, छ: वर्ण, दस वर्ण, आठ वर्ण, नौ वर्ण, ग्यारह वर्ण, और बत्तीस 
वर्णवाले मंत्रों को बिना विचारे सिद्ध करना चाहिए। स्वप्न में पाये हुए, स्त्री से पाये हुए, माला, 
मंत्र, नृसिंह मंत्र. प्रासादा, ''हु'' सूर्य मंत्र, बाराह मंत्र मातृका अक्षरों पर (ही) त्रिपुरा मत्र और 
काम मंत्र जप से ही सिद्ध हो जाते हैं। गरुड मंत्र, बोद़ मंत्र और जैन मंत्रों में भी सिद्ध आदि का 
शोधन न करे। इसके अतिरिक्त अन्य मंत्रों की शुद्धि अत्यन्त आवश्यक हे। 


गृहीत शत्रु संत्र को त्याग करने की विधि 


यदि भूल से शत्रु, मंत्र का अनुष्ठान आरम्भ कर दिया हो तो उसके त्याग करने की विधि 
भी है। किसी उत्तम दिन में सर्वतोभद्रमण्डल में कलश की स्थापना करके मंत्र को उल्टा बोलते 
हुए कलश को जल से भरे। उस पर वस्त्र ढककर उसमें देवता का आहवानन करे। फिर 
उसके सामने अग्निकुण्ड बनाकर उसमें अग्नि की प्रतिष्ठा करके ग्रहण किए हुए मूल मंत्र को 
उल्टा करके घी की एक सौ आहुतियाँ देवे। फिर खीर और घी की दिकृपालों को बलि देवे। 
इसके पश्चात्‌ देवों के देव भगवान्‌ क्रूषभदेव से निम्नलिखित शब्दों से प्रार्थना करे--' हे 
भगवान्‌ ! मुझ चंचल बुद्धि वाले ने मंत्र की अनुकूलता बिना विचार किये ही जो इस मंत्र को 
ग्रहण करके इसका पूजन किया है, इससे मेरे मन में क्षोभ हो रहा है। हे भगवान्‌ ! आप कृपा 
करके मेरे मन के क्षोभ को दर कीजिये। और मेरा उत्तम कलयाण करके मुझे अपनी निर्मल 
भक्ति दीजिये''। इस प्रकार प्रार्थना करके उस मंत्र को ताडपत्र कपूर-अगर और चन्दन से 
उल्टा लिखकर पहले उसका पूजन करे और फिर उसको अपने सिर से बाँधकर उस घड़े के 
जल से स्नान करे। उस कलश में फिर जल' से भरकर उसके मुख में उस पत्र को डाल दे। 
फिर उस घड़े का पूजन करके उसको किसी नदी या तालाब में डालकर श्रावक भोजन करावे। 
इस प्रकार वह उस मंत्र के कष्ट से छूट जाता है। 


दुष्ट मंत्र को जपने की विधि 


यदि मंत्र उपरोक्त प्रकार से अनेक बार शोधन किया जाने पर भी शुद्र न हो तो उसके 
दोष को दर करने के वास्ते उसकी आदि में 'ही क्लीं' श्रीं, बीजों को लगाकर जपे। अथवा 
७%' के सम्पुट में जपा जाने से दुष्ट मंत्र भी सिद्व हो जाता हे। अथवा see या सीधे क्रम से 
वर्णमाला को लगाने से भी मंत्र सिद्व हो जाता हे। 


पुरुष का झूणी धनी विचार 
किसी पुरुष या स्त्री से कोई कार्य लेने के लिए मंत्र जपना हो तो निम्नलिखित उपाय से 
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विचार करे कि काम देने वाला व्यक्ति साधक का ऋणी है या नहीं। यदि साधक का ऋणी होगा 
तो कार्य निश्चय रूप से पूर्ण होगा। नीचे लिखे कोष्ठक से वर्णों और उनकी शब्रु-मित्रता का 
ज्ञान हो जावेगा। इस कोष्ठक में अृणी-धनी इस रीति से देखा जा सकता हे कि दोनों पुरुषों के 
वर्ग की संख्या को पृथक्‌ दो-दो से गुणा करके इसकी वर्ग संख्या उसमें और उसका इसमें जोड़ 
| । तथा दोनों को आठ का भाग दे। जिसका अंक शेष में अधिक हो वह ऋणी जिसका न्यून हो 

ह धनी। अर्थात्‌ अधिक अंश वाला न्यून अक वाले को घन देगा। जैसे सेठ भगवानदास के 
पास नन्दकिशोर नौकरी चाहता हे तो उसको मिलेगी या नहीं। अब देखो भगवानदास की संख्या 
छै हे और नन्दकिशोर की पाँच है। दोनों को दो से गुणा किया तो ६% २= ।2 और 
YX २ = १०। अब इसमें एक दूसरे की वर्ग संख्या जोड़ दो और आठ का भाग दो। 
१२+ = १७-८२ १ शेष। १०३ = १६- २ - 0 शेष। यहाँ पर शून्य के 
शेष से भगवानदास का शेष १ अधिक हे। अतएव भगवानदास नन्दकिशोर को नोकर रख 
लेगा। 


संख्या | वर्ग का | वर्ग के अक्षर | शत्रु | उदानोन 
स्वमी. | | | | 
जिक कहा । लइहुलु | संत | वात | fee 
२ | fea | कखगधथङ | मूपक | at | खान 
हि ice जा | मृग । भूक | सप । सप 
ॐ | छान | टठडढण | मेष | मृग | मूषक 
Mae a la 
— & | मूषक | पफबभम | विलाव | गश्ड | मेष 
७ | मृग | यरलव. | मिह | बिलांव | गरुड 
छि 5 म | राप सोह al इवान | fag | बिलाव _ 
कलियुग के सिद्धिप्रद मंत्र 


एकाक्षर के मंत्र, दो व तीन अक्षर वाले मंत्र, अनुष्टुप छन्द के मंत्र, तीन प्रकार के नृसिंह 
मंत्र, एकाक्षर अर्जुन मंत्र, दो प्रकार के चिन्तामणि मंत्र, क्षेत्रपाल मंत्र, यक्षाधिपति भैरव के 
मंत्र, गोपाल मंत्र, गणेश मंत्र, चेटका मंत्र, यक्षिणी मंत्र, मातंगी मत्र, सुन्दरी मंत्र, श्यामा मंत्र, 
तारा मंत्र, कर्णपिशाची मंत्र, शवरी मंत्र, एकजटा मंत्र, वामा मंत्र, काली मंत्र, नील सरस्वती 
मंत्र, त्रिपुरा मंत्र और कालरात्रि मंत्र कलियुग में सिद्ध होते हैँ। 
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aa के अधिकारी द्विजवर्णों के योग्य मंत्र 


अघोर मंत्र, दक्षिणामूर्ति मंत्र, उमा मंत्र, माहेश्वर मंत्र, हयग्रीव मंत्र, बाराह मंत्र, लक्ष्मी 
मंत्र, नारायण मंत्र, प्रणव के आरम्भ होने वाले मंत्र, चार अक्षरों के मंत्र, अग्नि के मंत्र, सूर्य के 
मंत्र, प्रणव से आरम्भ होने वाला गणेश मंत्र, हरिद्रा गणेश षडक्षर राम मंत्र को और वैदिक मंत्रों 
को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यो को ही देने चाहिए। निंद्य कार्य वालों को नहीं। 


ब्राहह्मण और क्षत्रियो के योग्य मंत्र 


सुदर्शन मंत्र, पाशुपत मंत्र, आग्नेयास्त्र, और नृसिंह मंत्र, को ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही 
देना चाहिये अन्य को नहीं। 


चारो वर्णो के योग्य मंत्र 
छिन्नमस्ता, मांतगी, त्रिपुरा, कालिका, शिव, लघु श्यामा, कालरात्रि, गोपाल, राम 


उग्रतारा, और भैरव के मंत्र चारों वर्णों को देने चाहिये। यह मंत्र स्त्रियों को विशेष रूप से 
सरलता से सिद्ध होते हें। इसकी अधिकारी चारों anit की स्त्रियां ही होती हें। 


वर्ण क्रम से बीजो के अधिकारी 


हीं-क्लीं श्रीं और ऐ बीज ब्राह्मण को देवे। क्लीं, श्रीं और ऐ क्षत्रिय को देवे। श्रीं और 
ऐं वैश्य को देवे तंथा 'ऐं' बीज शूद्र को देवे। अन्यों को फट बीज देवे। 


मंत्रो के जप मे गूंथने के भेद 


मंत्रों को जपने के निम्नलिखित तेरह प्रकार हैं जिनको विन्यास कहते हें- ग्रथित, 
सम्पुट, ग्रस्त, समस्तयायोग, विदर्भित, आक्रान्त, आद्ान्त, उगर्भित या गर्भस्थ, सर्वतो मुख, 
विदर्भ, विदर्भ ग्रसित, रोघन और पल्लव। 


ग्रथित साध्य के नाम के एक एक अक्षर के साथ मंत्र के एक एक अक्षर को एक 
बार प्रयोग करने को ग्रथित कहते हें। यह वश्य और आकर्षक कर्मों में फलदायक होता हे। 


सम्पुट जिसमें आदि में मंत्र, फिर साध्य का नाम और अन्त में फिर मंत्र बोला जाये 
उसे सम्पुट कहते हें। यह शांति और पुष्टि करने वाला तथा तीन लोक के ऐश्वर्य को देने 
वाला हे। > 


ग्रस्त जिसमें आदि और अन्त में आधा-आघा मंत्र और बीच में साध्य का नाम हो 
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ग्रस्त कहते हें। इसको मारणादि सभी अशुभ कर्मों में प्रयोग किया जाता है। 


समस्तयायोग--जिसमे पहले नाम और फिर मंत्र बोला जावे उसे ससस्तयायोग 
कहते हैं। यह उच्चाटन में प्रयोग किया जाता है। 


विदर्भित्त- जिसमें मंत्र के दो-दो अक्षर और एक-एक साध्य के नाम का अक्षर आवे 
बैदर्भित कहते हें। यह वशीकरण करता है। 


आक्रान्त यदि साध्य का नाम चारों ओर मंत्र के अक्षरों से घिरा हुआ हो तो उसे 
आक्रान्त कहते हें। यह सब कार्या को fale, स्तम्भन, आवेशन, वश्य और उच्चाटन कमों 
को करता हे। 


आद्यन्त--जिसमें आदि में एक बार पूरा मंत्र, मध्य में साध्य का नाम और अन्त में 
फिर पूरा मन्त्र लगाया जावे उसे आद्यन्त कहते हें, यह विद्रेषण करता है। आदि और अन्त 
में दो-दो बार मंत्र का प्रयोग करके बीच में एक बार साध्य का नाम रखने को गर्भस्थ या 
गर्भित कहते हें। यह मारण, उच्चाटन, वश्य, नदी स्तम्भन, नौका भंजन और गर्भ स्तम्भन 
में प्रयोग किया जाता हे। 


सर्वतोमुख जिसमें आदि और अंत में तीन-तीन कार मंत्र जपा जावे और नाम बीच 
में एक ही बार रहे उसे सर्बतोसुस्ञ्र कहते हें। 


विदर्भ सब उपसगों को शांत करने वाला सब सौभाग्यों को करने वाला तथा 
देवताओं को भी अमृत देने वाला है। जिसमें आदि में मंत्र और फिर नाम और फिर मंत्र इस 
प्रकार तीन-तीन बार किया गया हो उसे बिदर्भ कहते हें। यह सब व्याधियों को नष्ट करने 
वाला तथा भूत, और मृगी के रोग को दुर करता हे। 


विदर्भग्रसित जिसमें साध्य के नाम के एक-एक अक्षर को विदुर्भ रूप में करके , 
पहले के समान आदि और अन्त में प्रयोग किया जावे उसे विदर्भग्रसित कहते हैं। यह सब 
कार्यों को करने वाला और सभी ऐश्वर्या के फलों को देने वाला है। 


रोधन--नाम के आदि, मध्य और अन्त में मंत्र रखने को शोधन कहते हें। मंत्र के 
अन्त में नाम रखने को पल्लव कहते हें। 


मंत्रो के ४९ दोष व उनके फल 
छिन्नता आदि दोषों से युक्‍त मंत्र साधक की रक्षा नहीं कर सकते। वे दोष निम्न प्रकार 
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हैं-- १ छिन्न, २ रूद्र, ३ शक्तिहीन, ४ पराइ-मुख, ५ कर्णहीन, ६ नेत्रहीन, ७ कीलित, ८ 
स्तम्भित, ९ दग्ध, १० त्रस्त, ११ भीत, १२ मलिन, १३ तिरस्कृत, १४ भेदित, १५ सुषुप्त, 
१६ मदोन्मत्त, १७ मूर्छित, १८ हतवीर्य्य, १९ भ्रान्त, २७ प्रध्वस्त, २१ तालक, २२ कुमार, 
२३ युवा, २४ प्रौढ, २५ वृद्ध, २६ निस्त्रिंशक, २७ निर्बीज २८ सिद्विहीन, २९ मन्द, ३० 
कूट, ३१ निरंशक, 3२ सत्त्वहीन, ३३ केकर, ३४ बीजहीन, ३५ धूमित, ३६ अलिंगित, ३७ 


मोहित, ३८ क्षुधार्त, ३९ अतिदीप्त, vo अंगहीन, ४१ अतिक्रृद्, ४२ अतिक्रूर, ४३ ब्रीडित ` 


(लज्जित), ४४ प्रशान्तमानस, ४५ स्थानभ्रष्ट, ४६ विकल, ४७ अतिवृद्व, ४८ अति निःस्नेह, 
४९ पीडित । 


ये मंत्रों के ४९ दोष बताये गए हें अब इनका भिन्न भिन्न स्वरूप व फल बताते हॅ-- 


१. छिन्न जिस मंत्र के आदि, मध्य और अन्त में संयुक्‍त वियुक्त या स्वर रहित 
तीन, चार या पांच बार अग्निबीज (रं) का प्रयोग हो वह मंत्र छिन्न कहलाता है। 


२. झळ --जिस मंत्र के आदि, मध्य और अन्त में दो बार भूमि बीज (लै) का उच्चारण 
होता है उसको GK जानना चाहिये। फल--यह बड़े क्लेश से सिद्धिदायक होता हे । 


३. शक्हितिहीन प्रणव और कचव (हुँ) ये तीन बार जिस मंत्र में आये हों वह लक्ष्मी 
युक्त होता हे। ऐसी लक्ष्मी से हीन मंत्र को शक्ततिहीन जानना चाहिये । 


फल-- यह दीर्घकाल के बाद फल देता है। 


४. पराड“मुखः जहाँ आदि में कामबीज (क्लीं) मध्य में मायाबीज (ही) और अन्त 
में अंकुश बीज (क्रो) वह मंत्र पराड़-मुस्ख जानना चाहिये।, 


फल यह साधकों को चिरकाल से सिद्धि देने वाला होता है। 
`. बधिर- कर्णहीन मंत्र को बधिर कहते हॅ । 
फल-यह बहुत कष्ट उठाने पर थोड़ा फल देने वाला होतां है। 


म ६. नेत्रहीन यदि पंचाक्षर मंत्र हो किन्तु उसमें रेफ, मकार और अनुस्वार न हों तो 
उसे नेत्रहीन जानना चाहिये। 


फल यह क्लेश उठाने पर भी सिद्विदायक नहीं होता। 
७. कीलित आदि, मध्य और अन्त में हंसबीज (सं) प्रासाद तथा बागबीज (ऐ) हों 
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अथवा हंस और चन्द्रबिन्दु वा सकार, फकार अथवा (हुँ) हों तथा जिसमें मा, प्रा और नमामि 
पद न हों वह मंत्र कीलित माना गया हे। 


८. स्तम्थित--इसी प्रकार मध्य में और अन्त में भी वे दोनों पद न हों तथा जिसमें 
फट्‌ और लकार न हो वह मंत्र स्तम्भित माना गया हे। 


फल जो सिद्धि में रुकावट डालने वाला है. 


९. द्रध्स--जिस मंत्र के अन्त में अग्निबीज (रं) वायुबीज (य॑) के साथ हो तथा जो 
सात अक्षरों से युक्त (स) दिखाई देता हो वह दगध संज्ञक मंत्र हे। 


१०. त्रस्त जिसमें तीन, छ: या आठ अक्षरों के साथ अस्त्र (फट). बीज दिखाई दे 
उस मंत्र को त्रस्त जानना चाहिये। 


११. भीत- जिसके मुख भाग में प्रणव रहित हकार अथवा शक्ति हो वही मंत्र भीत 
कहा जाता हे। 


१२. मलिन--जिसके आदि, मध्य और अन्त में चार (म) हों वह सालिन माना जाता 
हे। 


फल वह अत्यन्त क्लेश से सिद्विदायक होता हे। 


१३. तिरस्कृत जिस मंत्र के मध्य भाग में 'द' अक्षर और अन्त में क्रोघबीज (हुहु) 
हो और साथ अस्त्रबीज (फट) हो तो वह मंत्र तिरस्कृत कहा जाता हे। 


१४. भेद्ति-जिसके अन्त में म तथा य तथा हृदय हो और मध्य में वषट्‌ एवं वौषट 
हो वह मंत्र भेद्ति कहा जाता है। 


फल उसे त्याग देना चाहिए क्योंकि वह बड़े क्लेश से फल देने वाला होता है। 


१५. सुचुप्त जो तीन अंक्षर से युक्त तथा हंसहीन हो उस मंत्र को खुखुष्त कहा 
गया हे। 


१६. मदोन्मत जो विद्या अथवा मंत्र १७ अक्षरों से युक्त हो तथा जिसके आदि में 
पाँच बार फट्‌ का प्रयोग हुआ हो उसे मदोन्मत माना गया हे। 


१७. मूच्छित जिसके मध्य भाग में फट्‌ को प्रयोग हो उसे Blood कहते हें । 
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१८. हतबीर्य जिसके विराम स्थान में अस्त्र (फट) का प्रयोग हो वह हतवीर्य 
कहा गया हे। 


१९. भ्रान्तः जिस मंत्र के आदि, मध्य और अन्त में अस्त्र (फट) का प्रयोग हो तो 
उसे शान्त जानना चाहिये। 


२०. प्रच्बख्त्त-जो मंत्र अटठारह अथवा बीस अक्षर वाला होकर कामबीज क्लीं से 
युक्त होकर साथ ही उसमें हृदय, लेख और अंकुश के भी बीज हों तो उसे WET कहा 
गया हे। 


२१. बालक सात अक्षर वाला मंत्र बालक कहलाता है। 

QQ. कुमारु---आठ अक्षर वाला मंत्र कुमार कहलाता हे. 

२३. खुद्या--सोलह अक्षर वाला मंत्र युवा कहलाता हे। 

२४. प्रौढ-- चौबीस अक्षरों वाला मंत्र प्रौढ़ कहलाता हे। 

२४. बुछ--बीस, चौसठ, सौ, चार सो अक्षरों वाला मंत्र वृद्ध कहलाता हे। 
ag. निस्त्रिंश--प्रणव सहित नवार्ण मंत्र को निस्त्रिंश कहते हें। 


३७. निर्जीव जिसके अन्त में हृदय (नमः) कहा गया हो, मध्य में शिरोम॑त्र (स्वाहा) 
का उच्चारण होता हो, और अन्त में शिखा वषट्‌ का वर्म (हुँ) नेत्र (वोषट) और अस्त्र (फट्‌) 
देखे जाते हो, शिव एवं शक्ति से हीन हों, उस मंत्र को निर्जीव कहते हें। 


२८. खिद्धहीन--ज़िस मंत्र के आदि, मध्य और अन्त में छः बार फट्‌ का प्रयोग 
देखा जाता हो, वह मंत्र खिद्धहीन होता हे। 


२९. झल्दू--पांच अक्षर के मंत्र को अन्द कहते हें। 

३०. कूट एकाक्षर मंत्र को कूट कहते हें। 

३१. निरंशक--एकाक्षर मंत्र को निरंशक मी कहते हें। 

३२. सत्त्यहीन-दो अक्षर का मंत्र सत्त्वहीन कहा गया हे। 

३३. केक्कर--चार अक्षर का मंत्र केकर कहलाता हे। 

३४. बीजहीन--छ: या साढ़े सात अक्षर का मंत्र बीजहीन कहा गया हे। 
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३५. धूमित--साढ़े बारह अक्षर के मंत्र को धूमित माना गया हे। 


फल वह निन्दित हे! 


३६. अलिगित-साढ़े तीन बीज“से युक्त बीस-तीस तथा इक्कीस अक्षर का मंत्र 
अलिगित कहा गया है। 


३७. मोहित जिस मंत्र में दन्त स्थानीय अक्षर हों, वह मंत्र मोहित बताया गया 


हे। 
३८. क्षुधार्त चौबीस या सत्ताईस अक्षर के मंत्र को BATS जानना चाहिये। 
३९. दृप्त ग्यारह, पच्चीस अथवा तेईस अक्षर का मंत्र ढृष्त (अतिदीप्त) कहलाता 
हे। 
४०. हीनांग छब्बीस, छत्तीस तथा उनत्तीस अक्षर के मंत्र को हीनांग कहते हैँ। 
४१. अत्यन्तक्कुछ--अट्टाईइस और इकत्तीस अक्षर का मंत्र अत्यन्तक्कुछ (अत्यन्त 
` क्रूर) कहा जाता हे। 


फल यह सम्पूर्ण कामों में निन्दित माना गया है। 


४२. व्रीडित बत्तीस अक्षर से लेकर तिरेसठ अक्षर तक का जो मंत्र है उसे 
ब्रीडित (लज्जित) समझना चाहिए। 


फल यह समस्त कार्यों को सिद्धि में समर्थ नहीं होता। 
४३. शान्तमानस पेंसठ अक्षर के मंत्र को शान्त्तमानस्स जानना चाहिये। 


४४. स्थानग्रष्ठ-पेंसठ अक्षरों से लेकर निन्यान्बे अक्षरों तक के जो मंत्र हैं उन्हें 
स्थानभ्रष्ट जानना। 


gy. विकल तेरह और पन्द्रह अक्षरों के जो मंत्र हैं उन्हें सर्वत॑त्र विशारद विद्वानों 
ने विकल कहा हे। 


४६. नि: स्नेह सौ, डेढ सौ इक्यानवे, अथवा तीन सौ अक्षरों के जो मंत्र होते हैं, वे 
नि: स्नेह कहे गए हेँ। 


४७. अत्यन्त वृद्ध चार सो से लेकर एक हजार अक्षर तक के मंत्र प्रयोग में 
अत्यन्त बृद्ध माने गए हें। उन्हें शिथिल कहा गया है। 
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४८. पीड़ित्त--जिन मंत्र में एक हजार से भी अधिक अक्षर हों, उन मंत्र को 
पीड़ित बताया गया हे। | 


नोट-उनसे अधिक अक्षर वाले मंत्र को स्तोत्र रूप माना गया है। इस प्रकार के मंत्र 
दोष युक्‍त कहे गये हें। 


दूषित मंत्र साधन विधि 
छिन्नादि दोषों से दृषित मंत्र का साधन बताता हूँ। मनुष्य योनि मुद्रासन से बेठकर 


एकाग्रचित हो जिस किसी भी मंत्र का जाप करता है, उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती 
हैं। 


बायें पैर की एड़ी को गुदा के सहारे रखकर दायें पैर की एड़ी को ध्वज (लिंग) के ऊपर 
रक्खे तो इस प्रकार योनिमुद्रा बंध नामक उत्तम आसन होता है। 

खप्न दोष शान्त्यर्थ सस्कार 

प्राचीन मैत्रशास्त्रो में मंत्रों के छिन्न, कच्छादि ४९ दोष कहे हैं। किन्तु सात कोटि मंत्रों 
से कोई भी ऐसा दोष नहीं हे जो उन मंत्रों में न हो। अतएव उन दोषों को शान्ति के लिए 
निम्नलिखित दश संस्कार करने चाहिये। ये हैं-- १. जनन, २. दीपन, ३. बोधन, ४. ताडन, 
५. अभिषेक, ६. विमलीकरण, ७. जीवन, ८. तर्पण, ९. गोपन और १०. आयायन। अब 
इनका स्वरूप कहते हें। 
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\ १. एक भोजपत्र पर गोरोचन (केशर) से एक त्रिकोण यंत्र बनावे। उसको पश्चिम के 
कोने से आरम्भ करके सात बराबर भागों में बांटकर दक्षिण और पूर्व की ओर से भी सात 
बराबर भागों में बांट दें। इस प्रकार उसमें ४९ कोठे बन जायेंगे। उनमें अ से ह तक ४९ 

मातृकाओं को fea) यह यंत्र निम्न है। 

१. जनन इस यंत्र के ऊपर देवी का पूजन चन्दन आदि से करके फिर इस प्रकार का 
दुसरा यंत्र बनाकर उसमें प्रथम यंत्र में से मंत्र के अक्षरों को लेकर लिखे। इसको जनन कहते 
हें। 

२. दीपनः मंत्र को 'हंसः' मंत्र के संपुट में एक सहस्र जपने को STITT कहते हें। 
जैसे--हंस: रामाय नमः सोऽहं। 

३. बोधन मत्र को 'हूँ' के सम्पुट में पाँच सहस्र जपने को बोध कहते हैं। 
जैसे- हुँ रामाय नमः हुँ। 

४. ताडन--मंत्र को फट के सम्पुट में एक सहस्र जपने को ताडन कहते हें। 
जेसे--फट रामाय नम: फट्‌। 

५. अभिषेछू--ताठपत्र पर लिखे हुए मंत्र को 'ऐ' हेस: ॐ मंत्र से एक सहस्रवार 
अभिमंत्रित जल के द्वारा अभिषेक कराने को अभिषेक कहते हें। 

६. विसलीकरण- मंत्र को ''% at वषट'' के सम्पुट में एक सहस्र जपने को 
शिसलीकरण कहते हें। जेसे--% Ft वषट रामाय नम: वषट्‌ Ft %। 

७. जीवनः स्वघा वषट्‌ के सम्पुट में एक सहस्र जपने को जीवन कहते हैं। 
जैसे--''स्वघा वषट्‌ रामाय नमः वषट्‌ स्वघा''। | 

८- तर्पण दृघ, घी और जल के द्वारा उसी मंत्र से एक सहस्र और तर्पण करने को 
तर्पण कहते हे। 

९. गोपन-- है" के सम्पुट में एक सहस्र जपने को गोपन कहते हैं। जैसे--'ही" 
रामाय नम: et 

१०. आप्यायन--'हनो:' के सम्पुट में सहस्र जपने को आप्यायन कहते हेँ। 
जैसे-- ' हनो: रामाय नमः हनोः। 
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चार्ट में प्रयुक्त विषयों का विवरण 


मंत्र सिद्दि आरम्भ करने से पूर्व यह आवश्यक है कि मंत्र के आठो कार्यों से सम्बन्धित 
२७ बातों का पूर्ण अध्ययन कर लिया जावे। क्योकि इनके ज्ञान के बिना निरंतर जाप होम 
करने पर भी सिद्रि प्राप्त नहीं होती। 


प्रत्येक कर्म के देवता का पूजन उस कर्म के प्रारम्भ में करना चाहिये। प्रत्येक कर्म में 
प्रायः उसके वर्ण (रंग) की वस्तुओं का ही उपयोग करता हुआ उसी रंग के वस्त्र पहनता हुआ, 
उसी रंग के पुष्पों से पूजन करे। यदि देवता की स्थापना करनी हो तो वह भी उसी रंग की 
करे। 


oats किसी कर्म के योग्य ऋतु के अतिरिक्त समय में कार्य करना ही 
अभीष्ट हो तो ऋतु आने तक के समय तक ठहरने की आवश्यकता नहीं हे। क्योंकि एक दिन 
की साठ घडियो का उपयोग wet ऋतुएँ भी करती हें। प्रत्येक दिन में छः AU इस प्रकार 
आती हें--पूर्वाहन (सूर्योदय से चार घण्टे तक अर्थात्‌ लगभग ११ बजे तक के समय को) 
वसन्त कहते हैँ। मध्याहन लगभग ११ बजे से ३ बजे तक के समय को ग्रीष्म ऋतु कहते हें। 
अपराहन-- (लगभग ३ बजे से सूर्यास्त तक को शिशिर तु), पूर्व-रात्रि (लगभग सूर्यास्त से 
चार घण्टे तक लगभग ११ बजे तक) al asi, मध्य रात्रि (लगभग ११ बजे से तीन बजे 


तक को शरदऋतु) और रात्रि के अन्त (लगभग तीन बजे से सूर्योदय तक) के समय को | 


हेमन्त-ऋृतु कहते हैँ। अर्थात्‌ 
यह त्रतु सूर्योदय से क्रमशः दश-दश घडियां चार-चार घंटों तक रहती हैं। 


ब्शिः प्रत्येक कर्म में अपनी दिशा की ओर de करके बेठे। जिस ओर 
सूर्यनिकलता है उस ओर पूर्व दिशा होती हे फिर दायीं ओर से क्रमशः पूर्व आग्नेय, दक्षिण 
नैत्रृत्य, पश्चिम वायव्य, उत्तर ईशान। 


६९ 
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आसन प्रत्येक कर्म में अपने अपने आसन से बैठना अत्यन्त आवश्यक हे। जानु 
और दोनों जंघाओं के बीच में दोनों हाथों को रखकर बैठने को विकटासन कहते हैं। 


दोनों पैरों को बराबर रखकर दोनों घुटनों के ऊपर दोनों हाथों को रखकर बैठने को 


कुक्कुटासन कहते हे। 


` सीघे तनकर बैठने की दण्डासन कहते हें। 
अपने पैरों के तलुओं को जंघाओं पर रखकर बैठने को TATA कहते हें। 


दोनों serait के ऊपर दोनों तलुओं को रखकर घुटनों के ऊपर नीचे को मुंह किये हुए 
दोनों हाथ रखने को बज़ासन कहते हें। 


बिछाने के आसन बैठने के अतिरिक्त बिछाने के आसन का पृथक्‌ विधान है। 
जैन और बोद्ध मंत्रों में चर्मासन निषिद्ध हे। 


प्राणायाम प्रत्येक कर्म के करते समय पहले प्राणायाम करना चाहिये। बाहर से 
अन्दर सांस खेंचने को पूरक-प्राणाणम कहते हें। उसी सांस को भीतर रोकने को कुम्भक 
प्राणायाम तथा उसी सांस को धीरे-धीरे बाहर निकालने को VTS प्राणायाम कहते हैं। यदि 
किसी कर्म को रेचक प्राणायाम से प्रारम्भ करना हो तो पहले पूरक और कुम्भक किये बिना ही 


, किए हुए अन्दर के सांस को बाहर निकालता हुआ कार्य को प्रारम्भ करे। 


मुद्रा मुद्रा जप की पृथक्‌ होती हे और होम की पृथक्‌। जप की मुद्रा निम्नलिखित 
छः होती हैं। हाथों को एक दुसरे के सामने करके गूंथ लेवे किन्तु दोनों अंगूठों और दोनों 
मध्यमा अंगुलियों को फेला रहने दें। इसे गदा सुद्रा कहते हें। बाएँ हाथ की तर्जनी और 
मध्यमा अंगुलियों के मुख को ऊपर करके दायें हाथ की तर्जनी और मध्यमा के मुख को नीचे 
करे। फिर इन दोनों को एक दुसरे से मिला दे, तो यह पाश-सुद्रा होती हे। दोनों हाथों को 
सामने फेला कर अंगुलियों को फेला दे किन्तु, अंगूठे को बीच में करके दोनों हाथों को मिला 
देवे तो उसे व्कमल-झुद्रा कहते हें। बाएँ हाथ को ऊपर करके उसकी तर्जनी आदि तीन-तीन 
अंगुलियों को फैला कर अंगूठे और कनिष्ठा को मिलाने से स्ञ्रड्ग-झुद्रा बनती हे। 


अक्षर इस शीर्षक में कर्म में आने वाले मुख्य-मुख्य बीजों का वर्णन किया गया 
हे। इन बीजों को मंत्र में लगाने से मंत्र बलिष्ठ हो जाता हे। 


पल्लव मंत्र के अत में आने वाले विशेष बीजों को पल्लव कहते हें। यह पल्लव 


मंत्र में आने की आवश्यक होते 'हें। जैसे--वृक्ष पर पत्ते या पुरुष पर वस्त्र। 
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स्छार---जिस समय नाक के दाहिने-सूर से ही श्‍वास निकलता हो, उस समय 
उसको दक्षिण स्वर या स्पूर्य-स्कर कहते हैं। जिस समय नाक के बायें स्वर से ही सांस 
निकलता हो, उस समय जाम्न-झ्वर या चन्द्र स्वर कहते हें। प्रत्येक कर्म को नाक में 
अपने-अपने स्वर चलने पर ही आरम्भ करें। 


ता्छ--दोनो स्वरों में प्रत्येक में फिर पृथिवी-जल-अग्नि-वायु व आकाश इन 
पाँचों तत्त्वो का भी विचार करना चाहिये। साधारणतया एक स्वर के आरम्भ होने पर वह स्वर 
इन पाँचो की तत्त्वों में चलता है। और पाँचों तत्त्वों के चल चुकने पर स्वर बदल जाता हे। 
अतएव प्रत्येक कर्म को उस तत्त्व के. उदय होने पर ही करना चाहिये। जिस समय श्वांस 
बिल्कुल नीचे की ओर जाता हे उस समय जलतत्त्व का उदय होता है। जिस समय श्वास 
तिरछा चले उस समय बायुतत्त्ल का उदय होता है। जिस समय श्वास नाक की सीघ में 
आगे जावे उस समय पूथिवीतत्त्व का उदय होता हे। जिस समय श्वास नाक के ऊपर को 
जावे itera का उदय होता है। जिस समय श्वास नाक के अन्दर ही रह जावे उस 
समय आकाश त्त्व का उदय जानना चाहिये। यह तत्त्वों की परीक्षा हाथ को नाक से 
लगभग एक फुट दूर रख कर करनी चाहिये। 


आगुलियाँ प्रत्येक कर्म में बायें या दायें हाथ के विचार के साथ-साथ अंगुलियों 
का विचार भी परमावश्यक है। अँगूठे के पास की अंगुली को तर्जनी, बीचकी को मध्यमा, सबसे 
छोटी को कनिष्ठा तथा मध्यमा और कनिष्ठा के बीच की अंगुली को अनामिका कहते हें। 


अंगुष्ठेन तुं मोक्षार्थं धर्मार्थ तर्जनी भवेत्‌। 
मध्यमा शान्तिकं ज्ञेया सिद्विलाभाय नामिका ।। 
कनिष्ठा सर्वँसिद्वार्थ एतत्‌ स्याज्जाप्यलक्षणम्‌।। 


खण्डलोस्ार- 


यंत्रों के बनाने में ye मण्डलों को उपयोग किया जाता हे। वे हें--पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु, आकाश व चन्द्रमण्डल। स्तम्भनकर्म में पृथ्वीमण्डल, शान्तिपौष्टिक व वश्यकर्म में 
जलमण्डल, स्त्री आकर्षण में अग्निमण्डल, तथा मारणविद्वेषण व उच्चाटन में वायु मण्डल का 
प्रयोग करे। यंत्र शास्त्र का पण्डित सब यंत्रों में बिना कहे भी बाहिर पृथ्वीमण्डल बनावे। 


१. पृथ्वीलण्डल पीतवर्ण, चौकोर दो वज़ों से विंदा हुआ चारों कोनो में 'लं' बीज 
सहित पृथ्वी मण्डल कहलाता है। 


im 
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२. जल सण्डल- 


कमल से शोभित मुख वाला कलश के आकार वाला, चार वकार युक्त, मध्यम में 'प' 
जल बीज लिए हुए यंत्र को आचार्यों ने जल मण्डल कहा है। 


३. चन्द्र मण्डल 
अदुर्धचन्द्राकार यंत्र को वरुण मण्डल कहते हैं, किन्तु उसमें कोई ऐसा चिन्ह नहीं होता, 
जिससे उसका अन्य यंत्रों से भेद किया जा सके। 


हि 


४. आग्निजण्डल २ 


तीन स्वस्तिक वाले त्रिकोण कोनों में अग्निबीज 'र' से युक्त ज्वाला सहित अरुण ज्योति 
वाले यंत्र को अग्निमण्डल कहते हैँ। ; 
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५. आकाश सण्डल-- 


पाँच बिंदु सहित, उत्तम आकार वाला दिशाओं तथा विदिशाओं में 'हा' बीज वाला | 
'हकार' पाँच वर्णका आकाश मण्डल होता है। 


ae >> वटा 
“हाव टा 
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६. वायुमण्डल-- 


बहुत से बिन्दु और टेढी रेखाओ वाले, गोल आकार, चार मारुत बीज 'य' सहित कृष्ण 
यंत्र को वायु मण्डल कहते हें। 


नोट इस प्रकार 'ले' बीज सहित पृथ्वी मण्डल, 'व' सहित जलमण्डल, 'रं' सहित 
अग्नि मण्डल और 'यं' सहित वायुमण्डल बनावे। 


नामि मण्डल वरुण मण्डल 


Al 
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९ 
विद्या और विद्याधिदेवताओ के नाम 


यहाँ पर विद्या और विद्याधिदेवताओं के कुछ नाम कहे जाते हैं। 
१. विद्याधिदेवता 
वृषम-अजित-संमव-अभिनन्दन-सुमति-पद्मप्रभु-सुपार्श्व-चन्द्रप्रभ-पुष्पदत-शीतळ-श्रेयांस- 
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वासुपूज्य- विमल- अनंत- धर्म- शांति- कुंथु- अरह- मल्लि- मुनिसुब्रत- नमि- नेमि- पार्श्व और 
महावीर--ये २४ तीर्थंकर हें । 


य॒क्ष्ष--वृषवदन, महायक्ष, त्रिमुख-यक्षेश्‍वर-तुंबरु-कुसुम-मातंग-यक्ष-विजय- 
अपराजित-ब्रह्मा-ईश्वर-कुमार-षड्वदन-पाताल-किन्नर-गरुड-गंघर्व-खेन्द्र-कुबेर-वरुण-भृकुटि 
-गोमेद-पार्श्व और मातंग नाम वाले चौबीस तीथ॑ंकरों के क्रमशः २४ यक्ष तथा बृहस्पति आदि 
अन्य भी बहुत से देव हें। 


चक्रेश्वरी, रोहणी, प्रज्ञप्ति, awe, पुरुषदत्ता, मनोवेगा, कालिका, ज्वालामाकिनी, 
महाकाली, मानवी, गौरी, गांधारी, वैरोटी, जन-संस्तुता, नतमती, मानसी, जया, विजया, 
अपराजिता, बहुरूपिणी, चामुण्डी, कृष्माण्डी, पद्मावती, और सिद्वायिनी ये चौबीस तीर्थकरों की 
देवियाँ जिनशासनों की सेवा करती हें। श्री आदि और भी अनेक शक्तिशाली देवियां हें। 


विद्या 
रोहिणी आदि अचिंत्य शक्ति वाली और समस्त फल के देने वाली पाँच सौ महाविद्याएँ 
हेँ। अंगुष्ठ-प्रसन्ना आदि प्रशंसनीय प्रभाव को देने वाली सात-सौ क्षुल्लक विद्यायें हें। ये दो 


प्रकार की विद्यायें और इनके अवान्तर भेद ही प्रसिद्द सामर्थ्य वाले मंत्र कहलाते हें। उनमें से 
सरल विधि वाली थोड़ी सी विद्याओं का ही वर्णन किया जावेगा। 


मंत्र साधन विधान 


जप वा स्थान 


शिष्य मंत्र की क्रिया आरम्भ करने पर स्नान करके शुद्र वस्त्र पहनकर, एकांत चित्त से 
मोन धारण करता हुआ गुरु की वंदना Hei जिनालय, या पर्वत, वन, घर अथवा अन्य किसी 
जन्तु रहित स्थान में यथायोग्य आसन पर बेठकर, पूर्व या उत्तराभिमुख होकर, अनुष्ठान की 
सामग्री ले पूजा, जप और होम करें। 


सकलीकरण विधान २ 
सकलीकरणेन विना मंत्री, स्तंभादिनिग्रहविधाने। 
असमर्थस्तेनादौ सकलीकरणं प्रवक्ष्यामि । । 
सिसाघुयिषुणा विद्यामविघ्नेष्टसिद्वये। 


यत्स्वस्य क्रियते रक्षा, सा भवेत्सकलीक़िया।। 
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६. वायुमण्डल-- 


बहुत से बिन्दु और टेढ़ी रेखाओं वाले, गोल आकार, चार मारुत बीज 'य' सहित कृष्ण 
यंत्र को वायु मण्डल कहते हें। 


नोट इस प्रकार 'लं' बीज सहित पृथ्वी मण्डल, 'व' सहित जलमण्डल, 'रं' सहित 
अग्नि मण्डल और 'यं' सहित वायुमण्डल बनावे। 


नामि मण्डल वरुण मण्डल 
© | << 
९ 

विद्या और विद्याधिदेवताओ के नाम 


यहाँ पर विद्या और विद्याधिदेवताओं के कुछ नाम कहे जाते हें। 
१. विद्याधिदेवता 
वृषम-अजित-संमव-अभिनन्दन-सुमति-पद्रप्रभु-सुपारश्व-चन्द्रप्रभ-पुष्पदेत-शीतल-्रेयांस- 
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वासुपूज्य- विमल- अनंत- धर्म- शांति- कुंथु- अरह- मल्लि- मुनिसुव्रत- नमि- नेमि- पार्श्व और 
महावीर--ये २४ तीर्थकर हैं। | 

खक्षण्ष--वृषवदन, महायक्ष, त्रिमुख-यक्षेश्‍वर-तुंबरु-कुसुम-मातंग-यक्ष-विजय- 
अपराजित-ब्रह्मा-ईश्वर-कुमार-षड़वदन-पाताल-किन्नर-गरुड़-गंधर्व-खेन्द्र-कुबेर-वरुण-भृकुटि 
-गोमेद-पार्श्व और मातंग नाम वाले चौबीस तीर्थकरों के क्रमशः २४ यक्ष तथा बृहस्पति आदि 
अन्य भी बहुत से देव हैं। 


चक्रेश्वरी, रोहणी, प्रज्ञप्ति, वज्रश्गखला, पुरुषदत्ता, मनोवेगा, कालिका, ज्वालामाकिनी, 
महाकाली, मानवी, गौरी, गांधारी, वैरोटी, जन-संस्तुता, नतमती, मानसी, जया, विजया, 
अपराजिता, बहुरूपिणी, चामुण्डी, कृष्माण्डी, पद्मावती, और सिद्वायिनी ये चोबीस तीर्थंकरों की 
देवियाँ जिनशासनों की सेवा करती हें। श्री आदि और भी अनेक शक्तिशाली देवियां हें। 


विद्या 


रोहिणी आदि अचिंत्य शक्ति वाली और समस्त फल के देने वाली पाँच सौ महाविद्याएँ 
हैँ। अंगुष्ठ-प्रसन्ना आदि प्रशंसनीय प्रभाव को देने वाली सात-सौ क्षुल्लक विद्यायें हें। ये दो 
प्रकार की विद्यायें और इनके अवान्तर भेद ही प्रसिद्ध सामर्थ्य वाले मंत्र कहलाते हें। उनमें से 
सरल विधि वाली थोड़ी सी विद्याओं का ही वर्णन किया जावेगा। 


संत्र साधन विधान 


जप वा स्थान 


शिष्य मंत्र की क्रिया आरम्भ करने पर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर, एकांत चित्त से 
मौन धारण करता हुआ गुरु की वंदना करे। जिनालय, या पर्वत, वन, घर अथवा अन्य किसी 
जन्तु रहित स्थान में यथायोग्य आसन पर बेठकर, पूर्व या उत्तराभिमुख होकर, अनुष्ठान की 
सामग्री ले पूजा, जप और होम करे । 


सकलीकरण विधान-- 
सकलीकरणेन विना मंत्री, स्तंभादिनिग्रहविधाने। 
असमर्थस्तेनादौ सकलीकरणं प्रवक्ष्यामि । । 
सिसाधुयिषुणा विद्यामविघ्नेष्टसिद्वये। 
यत्स्वस्य क्रियते रक्षा, सा भवेत्सकलीक्रिया।। 
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आर्थ--स्तम्भन आदि निग्रह विधान में सकलीकरण के बिना मंत्री समर्थ नहीं हो 
सकता, अत: आदि में सकलीकरण विधान को कहेंगे। निर्विघ्न इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए 
विद्या साधन के इच्छुक साधक की जिससे रक्षा होती है वह क्रिया सकलीकरण कहलाती है। 


स्नान यंत्र--एक यंत्र पर % और व॑ को पृथक-पृथक सोलह स्वरों से घेरकर 
उस यंत्र को जल में रखकर आगे लिखे अमृत मंत्र को पढ़ता हुआ स्नान करे (पानी से भरे हुए 
ताम्रपात्र में हाथ की पंचमुद्रा से न्याय करे।) अथवा अह के चारों ओर चार च वर्ग और 'ठ' के 
चारों ओर सोलह स्वर लगाकर दो दो यंत्र बनावे और उसको जल में न्याय कर अमृत मंत्र से 
न्यास करें। 


स्नान यंत्र 
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अमृत स्नान-- 


उपरोक्त शुद्धि यंत्रों को निम्नलिखित वेष्टित मंत्र से वेष्टित करके उसको शुद्ध जल में 
न्यास करे, फिर अमृत मंत्र का स्मरण करता हुआ स्नान करे। 


बेष्टनगंत्र--आओं पक्षे (पक्षि) हंसः इवीं हव पं क्ष: हर हैस: पः पं क्षी स्वाहा। ॐ क्ष: 


सर सूँस: हर हूँ स्वाहा । 
फिर निम्न मंत्र से जलादि को शुद्द कर ले-- 


जलशुद्धि Hat नमो भगवते विश्वजनहिताय त्रिलोक्य शिखराय विशुद् चतुर्गुण 
शुद्धाय शुद्विकराय 3४४ रं४ हम्ल्ल्यूं स्वाहा। 


फिर निम्न अमृत मंत्र को स्मरण करता हुआ स्नान करे 


Qk अमृते अमृतोभदवे अमृतर्षिणि अमृतं श्रावय श्रावय सं सं क्लीं क्लीं 
ब्लूं ब्लूं सूं सूं at at द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय स्वाहा । 


अगशुद्धि-- 
स्नान के पश्चात्‌ निम्न मंत्र पढ़कर सब अंगों की शुद्धि करनी चाहिये-- 


आमूल WI अमृते अमृतोभदवे अमृतवर्षिणि इवीं et पं पं व व॑ मे में 
सर्वाड़शुद्धिं करु कुरु स्वाहा । 


इस प्रकार स्नान से अपने अंगों को शुद्ध करके धुले हुए वस्त्र पहन कर ब्रतों को धारण 
करने वाला साधक और शुद. एकांत स्थान में बेठे। वह ईर्यापथ के द्वारा शुद्रि करता हुआ पूजन 
के द्रव्यो को रखकर पर्यड्रासन से बैठे। 


पिण्ड्ख्थ ध्यानविध्थि-मंत्री चिन्तवन करे कि जिसमें से सैकड़ों अग्नि 
ज्वालायें निकल रही हैं, ऐसे अग्निमण्डल के मध्य में बैठा हूँ। सर्व अंगों में फैली हुई सैकड़ों 
अग्निज्वालाओ से आकुलित ऐसे रेफ से जिसका सब मल दग्ध हो गया हे, ऐसे आत्मा का 
ध्यान करे। अथवा ध्यान करे कि अग्नि के बीच में बैठा हूँ। और पूरक प्राणायाम के द्वारा वायु 
को भीतर खेंचकर Goon के ध्यान द्वारा देह के मल को जलावे। 


मंत्रज्ञ पुरुष ii प्राणायाम से मल का दाह करे और रेचक से भस्म को फेके। इस 
प्रकार गादों के निमित्त करे शोषण, दाह और उसका त्याग करे। 
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गुरुमुद्रा (हस्त की अगुलियों को मिलाकर की जाती हैं।) के आगे अमृत को बरसाने वाले 
"७७ वै हूः पः हः'' इन सुधाक्षरों से अथवा ललाट के तटों पर स्थापित किये हुए सुधा 
बीजाक्षरों के चारों तरफ से झरती हुई जल धारा से आत्मा का स्नान करते हुए घ्यावैं। गुरुमुद्रा 
के अग्रभाग में न्यास किये हुए उन पंच ब्र्माक्षरों से स्नान करावे। और अमृत स्नान से शुद्र 
हुए शरीर में स्थित अपने को ध्यावे। इस प्रकार अपने को स्नान कराते हुए अपने आपको बड़ा 
भारी उज्ज्वल तेजवाला हूँ ऐसा ध्यान करे। इस प्रकार तीन बार विशुद्ध होकर सकलीकरण 
करे। 


अगन्यास स्पर्श संज्ञक २५, अन्तस्थ ४, और अग्नि (ऊष्म) संज्ञक ४, 
अक्षरों का निम्नलिखित अंगों में न्यास करे,--२० हाथ पैरों की संधियों में, २ पसवाड़ों में, 
१ पीठ में, १ नाभि में, १ हृदय (छाती) में, ७ घातुओं में और १ हृदय कमल में। स्पष्टीकरण 
इस प्रकार हे-- 


सिर में -- 3 

केशों के मूल में a 

-ललाट में -- आ 

आंखों में इ ई 

कानों में - उ ऊ 

नाक में -ऋऋ क्रु 

वाणी सहित गालों में -- छू ल, 
दाँतों में ए ऐ 

ओठों में -- ओ औ 

जिव्हा में -- अ 
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कण्ठ में -- अः 

भुजाओ में -- के ख गे घँ डँ. 

दोनों काँखों में --- ट॑ ठं डै ढे ण॑ 

पीठ में ते थ॑ दे ध॑ ने 

नाभि में -- पं फं ब॑ भ॑ मे 

हुदय में (छाती) -- datas 
सातो साधुओं में -- य॑ रं लें वंशंषं सँ 
हृदय कमल में -- ह 

इस प्रकार यह प्रथम बार विन्यास हे। 


दुसरी बार का विन्यास क्रम इस प्रकार हे--दोनों हाथों की सब अंगुलियों के तीनों 


रेखाओं से ऊपर के पोरवो में और दोनों हाथों में एक साथ पंच नमस्कारो के न्यास करे और 
फिर दोनों हाथों के दोनों अगूठो से निम्न प्रकार से अपने अंग में न्यास करे। 

ॐ हां ण्मो अरहंताणं हृदये -- यह कहकर हृदय में न्यास करे। 

ॐ हीं णमो सिद्वाणं पूर्वे शिरसि -- यह कहकर वायें सिर में न्यास करे। 

ओं हँ. णमो आयरियाणं दक्षिणशिरसि -- 

ओं छौँ : णमो उवज्झायाणं दक्षिण पार्श्वे -- 

ओं हः णमो लोए सव्य साहूणं वाम पार्श्वे -- 

फिर इन्हीं पाँचों मंत्र का शिर के अगले (ऊपर के) दायें और बाएं माग में न्यास करे। 
ऐसे दुसरी बार का विन्यास हुआ। 

अब पाँचों नमस्कारों का बाई तर्जनी में पंच नमस्कार मंत्र का न्यास करे और पूर्वादि 
दशो दिशाओं में न्यास कर ध्यान करे। फिर हाथ की दो-दो अंगुलियों के बंध से पंच परमेष्ठी 
मुद्रा को बनाकर शरीर से ममत्व छोड़ पर्यंकासन से बेठे। 

पदस्थ ध्यान 


नाभि में एक सोलह दल कमल बनाकर उसकी कर्णिका में हैं और प्रत्येक दल पर एक- 
एक मात्र (स्वर) हो। फिर हृदय कमल में मुकुलित हुए अष्ट दल कमल में आत्म स्वरूप का 
ध्यान करे। जिसके आठों दलों में आठौं कर्म हें। 
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नामि यत्र 


फिर कुम्भक स्वर से नाभि कमल के पत्रों को फैलाकर 'हँ' बीज के रेफ की अग्नि से 
उन कर्मों को जलावे। फिर रेचक के स्वर से उसकी भस्म को बाहर फैंक कर उस 'है' के अई 
चन्द्र से निकलने वाले तीन प्रकार के अमृत ''श्री हं स:'' से अपने को आदर पूर्वक लेवे। फिर 
पूरक के योग से अपने आप को ऐसा समझकर ध्यान करे कि अष्ट प्रातिहायों से अलंकृत तीनों 
लोकों में व्याप्त परमात्म स्वरूप हूँ। उस समय अपने आप को शुद्ध स्फटिक मणि के समान 
और ज्ञान के तेज से देदीप्यमान सब चर और अचर जीव अपने चरणों में झुक रहे हे--ऐसा 
ध्यान करे। । 


ध्यान मेत्र--% है! सकलशतेन्द्र पूजिताष्टमहाप्रातिहार्यविभवै- 
रलंकृतद्वादशगण परिवेष्टित सर्वानन्तचतुष्टय 
सर्वज्ञ भट्टारक तव पादयुगलं मम मानस वसति 
स्थितं करोमि स्वाहा। 


इस प्रकार अपने को परमात्मा के रूप में ध्यान करने वाले व्यक्ति के ae कर्मों की 
उत्तम निर्जरा क्षण भर में होती रहती हे। विघ्न समूह, व्याधियाँ, स्थावर, जंगम सर्व प्रकार के 
विष, सब नष्ट हो जाते हें। भूतादि माग जाते हें। इस ध्यान से अधिक हितकारी ध्यान तीन 
लोक में नहीं हे। जिन मंत्रों में सकलीकरण न हो उनमें भी इन मंत्रों से यह क्रिया कर ले। 
संत्रो के एंच्सेषचार- 


मंत्राधिदेवताओं के पाँच उपचार कहें हें-आहवानन, स्थापन, साक्षात्कार, पूजन और 
विसर्जन। 
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किसी दुसरे स्थान में मंत्राधिदेवता के बुलाने को आहबानन कहते हें। उन देखता या 
प्रतिबिंब के उचित स्थान में स्थापन करने को स्थापन कहते हें। देवता का पूजन करने के 
समय साक्षात्कार को खन्निधिकरण कहते हैं। उनका अभिषेक पूर्व द्रव्यों से पूजन को 
अर्चन या पूजन कहते हैं। उनको आदर पूर्वक अपने स्थान पर भेजने को विसर्जन कहते 
हैं। 


मंत्रों के आहवानन में ''एहि एहि संवोषट'' और स्थापन में ''तिष्ठ-तिष्ठ ठ: ठ:"' 
लगाने चाहिये। सन्निधिकरण में ''मम सन्निहितो मव भव वषट्‌'' ऐसा कहे, पूजन में 
(अर्घम्‌) अथवा गंघादीन्‌ ग्रहण-ग्रहण नमः बोले। और विसर्जन में ''स्व स्थान गच्छ-गच्छ जः 
ज: ज:'' लगाना चाहिए। इन उपचारों को जानता हुआ पुरुष ही मंत्र के फल को पाता हे। 
जिन मंत्रों की विधि में उपचार मंत्र न दिये हों, वहाँ स्वयंवाक्य बनाकर लगा लेने चाहिए। 


पूरक प्राणायाम से आहवानन, रेचक से विसर्जन और शेष कर्मों को कुंभक प्राणायाम से 
करे। 


war की जण संख्या 


एक अक्षर वाले मंत्र को जप संख्या दस लाख, दो वर्ण वालों की फिर कम और अधिक 
है। आचार्यों ने सभी मंत्रों में बोलने की संख्या एक सो आठ अथवा एक सहस्र आठ रखी हे। 
होम इत्यादि की संख्या मूलमंत्र का दसवां हिस्सा हे और मंत्र के अंगों की जप संख्या भी 
दसवांभाग हे। 


war के जपने का ढेग-- 


सभी मंत्रों को धीरे-धीरे मनोयोग पूर्वक जिहवा से इस प्रकार जपे कि दूसरे को सुनाई न 
दे, अथवा अत्यंत भक्ति युक्त होने पर जोर से भी जपा जा सकता हे। जपा जाने पर मंत्र 
अपनी शक्ति को प्राप्त होता है। 


मंत्र का उच्चारण श्वास रोक कर न करे। अनुलोम क्रम में अनुस्वार युक्त और विलोम 
क्रम में विसर्ग युक्‍त मंत्रों का उच्चारण करे। यदि जपा हुआ मंत्र देवता को जागृत कर सका तो 
वह शीघ्र सिद होने वाला होता है। और उस माला से जपा हुआ दुष्ट मंत्र भी सिद्ध होने वाला 
होता है। और उस यदि कोई बिना इच्छा के निष्काम जप करता हे तो यद्यपि उसको तुरन्त 
कोई फल नहीं मिलता तथा परम्परा से उसको इस लोक की सिदिघयों के साथ-साथ 
पारलौकिक सिदिघयो' की भी प्राप्ति होती हे। अतएव निष्काम जप करना सबसे उत्तम हे। जप 
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के समय मंत्र के अत में 'नम:' शब्द और होम के समय मंत्र के अंत में 'स्वाहा' शब्द लगावे। 
यह मंत्र का सदा का क्रम है। 


जाए के पूर्व कर्म-- 


जप की माला चाहे तो नीम के फल आदि की बनाई जा सकती है अन्यथा मणियों की 
सबसे उत्कृष्ट होती है। माला में प्रत्येक मणि के दानों की पन्द्रह आदि निकृष्ट संख्या हे। 
किन्तु इसका यह भाव नहीं है कि उस स्तम्भन आदि कर्म के मंत्र को पन्द्रह बार जपना ही 
काफी होगा। जप की संख्या मंत्र के साथ देख कर उस संख्या को माला के दानों से भाग देकर 
जो भाग फल आवे उतने ही पुष्प अपने पास रख ले। प्रत्येक माला की समाप्ति पर एक एक 
पुष्प उसमें से निकालता जावे। इस प्रकार सब पुष्पों की समाप्ति पर जप की समाप्ति होती है। 
शुभ कर्म वाले मंत्रों को उसके अनुकूल शुभ गुण वाले ग्रहों में और अशुभ कर्म को उसके 
अनुकूल अशुम-गुण वाले में सिद्ध करने से ही सफलता मिलती हे। 
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होम विधि 


हवन कुण्ड 


जिनमें गाहस्थादि अग्नियों की स्थापना की जाती है वे कुण्ड तीन प्रकार के होते 
हैं---चौकोर, त्रिकोण और गोल। 


उनकी लम्बाई, चौड़ाई और गहराई एक हाथ की होनी चाहिये। वह चारों ओर मेखला के 
समान तीन कटनियों से घिरी हुई हो। उनमें से पहली कटनी की ऊँचाई पाँच अंगुल, दूसरी की 
चार और तीसरी की तीन अंगुल है। 


मंत्र कुण्ड से दो हाथ द्र अपने सामने एक हाथ लम्बी और तीन हाथ चौड़ी ऊँची वेदी 
बनावे। कुण्ड और वेदी के चारों ओर सब लोकपालों के लिए आसन रखे। अथवा मंत्री मंत्र 
सिद्धि के लिए एक मेरु पीठ, नो कुण्ड और नो पीठों को शास्त्रोक्त विधि से बनावे। 


मारण, आकर्षण और वश्य कर्मों में त्रिकोण कुण्ड, विद्वेषण-उच्चाटन में गोल तथा 
शेष--शान्ति-पौष्टिक व स्तम्भन कर्मों में चौकोर कुण्ड प्रशंसनीय होता है। 


लमिधाएं:-- 


साश्ान्य हवन के लिए मुख्य रूप से पलाश की और उसके अभाव में दुध वाले 
वृक्षों की समिधाएँ लेनी चाहिए। यह सामान्य नियम है। क्षुद्र कर्मों के हवन के लिए कुंचले, 
बहेड़े, नीम, a अथवा अमलतास की समिधाएँ लेनी चाहिए। मारण और विद्वेषण में आठ 
अंगुल की, पौष्टिक और शांतिक कर्मों में नौ अगुल की और आकर्षण, वश्य कर्मों में बारह 
अंगुल की समिधाएँ लेनी चाहिए। दूध वाले वृक्षों का जो काष्ठ पवित्र व सूखा हो, वह सभी 
होम कर्मों में लिया जा सकता है। (सफेद और लाल चन्दन की समिधाएँ मुख्य होती हैं। उनके 
न मिलने पर शमी की और लकड़ी के बिल्कुल न मिलने पर ढाक और पीपल के पत्रों से होम 
करे। 


विशेष--कृष्ण अष्टमी से अमावस तक लवंग और दब के अंकुरो से शांति और पौष्टिक 
कर्म को तथा लाल कनेर के पुष्पों के हवन से स्त्रियों का वशीकरण करे। महिषाक्ष गूगल और . 
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कमलगट्टे के होम से प्रतिदिन नगरवासियो को क्षोभ होता रहता है। सुपारी के फल तथा पत्तों 
के हवन से राजा लोग वश में होते हें। चमेली के फूलों सहित होम से योगी लोग वश में होते 
हैं। तिल, धान्य और घी के होम से धन और धान्यो की वृद्धि होती हे। कंगु (कांगनी), प्रियंगु 
(सुपारी), चीनी, तिल, अलसी, शालि, कुलथी, आढकी (दाढ़सी), सनके बीज, श्यामक (संवाई) 
जौ, उड़द, सफेद व पीली सरसों, बांस के बीज, गेहूँ, शिवक उड़द, और मूंग यह अठारह 
धान्य कहलाते हैं। (दुध, घी और गुड़ ये त्रिमघुर कहलाते हैं) नारियल, कपूर, कनेर के 
फूल, भूमि, पुष्प और कदम के फूलों के होम से नागकुमारी बशा में होती है। आम और 
घी के होम से विद्याधर बश में होते हें। पलाश के होम से यक्षिणी बशा में होती हें। 
ग्रह घूम, नील के फूल, सफेद सरसों, नमक, और काकपक्ष के होम से भाइयो मे विरोध 
हो जाता है। मशान की लकड़ी और ग्रह धूम का बहेडे के अगारो में होम करने से WF 
सप्दाह भर मे मर जाता है। मारण, उच्चाटन, विद्रेषण और स्तम्भन इन अशुभ कर्मों में 
क्रोध सहित अशुद द्रव्यों से होम करे। शान्तिक, पौष्टिक, वशीकरण तथा आकर्षण शुभ कर्मों 
से उत्तम द्रव्यों से प्रसन्न चित्त होकर हवन करे। 


होम द्रव्य 


होम करने में एक सेर दुध, एक सेर घी, और अष्टांग धूपादि से मिला हुआ द्रव्य दो सेर 
लेवे। 


हवन के पात्र-- 


सूक, हवन, पात्र, चन्दन के बने हुए या पीपल के बने हुए मुख्य हें। उसके न मिलने 
पर पलाश के वा पीपल के पत्ते के बनावे। 


हवन विधि - 


सकलीकरण से शुद्र हुआ मंत्री यज्ञोपवीत और धोती दुपट्टा पहन कर निम्न मंत्र बोल कर 
पर्यकासन से हवन कुण्ड के आगे बेठे-- 


"ॐ ब्रहमासनेऽहमुपविशामि स्वाहा ।'' 
फिर वह भकितपूर्वक निम्न मंत्र से वेदी का पूजन करे-- 
''सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राय कर्मदहनाय भवतु।'' 


फिर मंत्री उस वेदी में मंत्र की अधिष्ठाता देवता की स्थापना करके उसको जल-चन्दन 


a6 


आदि द्रव्यों से उनकी पूजा करे। और निम्न मंत्र से कुण्ड की पूजा करे-- 
"Se हीं कुण्डमर्चयामि स्वाहा।'' 
फिर निम्न मंत्र पढ़ कर अग्नि की स्थापना करे-- 
ॐ हीं स्वस्तये श्रीमत्पवित्रतरमग्नीन्द्रे स्थापयामि स्वाहा।'' 
फिर निम्न मंत्र से कुण्ड को झपके-- 
ॐ पिंगल दह दह पच पच सर्व आज्ञापयति स्वाहा। 


फिर निम्न मंत्र बोल कर अग्निकुण्ड में घृत सहित एक समिधा डालकर अग्नि को 
सन्निहित करे 


ॐ वैश्वानर जातवेदस ईहावलोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधयामि स्वाहा। 


फिर क्रमशः निम्न मंत्रों को बोल कर इन्द्रादि लोकपालों का आहवानन स्थापन तथा 
सन्निधिकरण करो--- 


१. ॐ ही करो सुवर्ण वर्ण सर्व लक्षण सम्पूर्ण सायुध वाहन वधू चिन्ह सपरिवार हे इन्द्र 
एहि-एहि संवोषट (आहवानन)। 


तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनं। मम सन्निहितो भव-भव वषट्‌ सन्निधिकरणम्‌। 


२. ॐ ही क्रों रक्तवर्ण सर्व लक्षण सम्पूर्ण सायुध वाहन वधू चिन्ह सपरिवार हे अग्नि 
एहि-एहि संवोषट्‌। 
तिष्ठ तिष्ठं ठ: ठः। स्थापनम्‌।। मम सन्निहितो भव-भव वषट्‌ सन्निधिकरणम्‌। 


३. ॐ हीं क्रो कृष्ण वर्ण वर्णलक्षण सम्पूर्ण स्वायुध वाहन वधू चिन्ह सपरिवार हे यम 
एहि एहि संवोषट (आवाहनन) 


तिष्ठ तिष्ठ 3: ठ: । स्थापनम्‌। मम सन्निहितो भव भव वषट्‌ (सन्निधिकरण॑) 


४. ओं हीं क्रों श्यामवर्ण सर्वलक्षण सम्पूर्ण स्वायुध वाहन वधूचिन्ह सपरिवार हे 
waren एहि-एहि संवोषट्‌ (आवाहनन) 


तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः (faa) | मम सन्निहितो भव-भव वषट्‌ (सन्निधिकरण॑) 


कि TT |) NS क जाओ 
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५. ओं & क्रो धवल वर्ण सर्वलक्षण सम्पूर्ण स्वायुध वाहन वधूचिन्ह सपरिवार हे 
AGU एहि-एहि संवोषट (इत्यावाहनन॑)। 

तिष्ठ तिष्ठ ठ: ठ: । स्थापनं। मम सन्निहितो भव-भव वषट (सन्निधिकरणं)। 

६. ॐ ही क्रो कृष्णवर्ण सर्व लक्षण सम्पूर्ण सायुध वाहन वधू चिन्ह सपरिवार हे बायो 
एहि एहि संवोषट्‌ | इत्यावाहननं। 

तिष्ठ तिष्ठ 3: ठ: (स्थापन॑)। मम सन्निहितो भव-भव वषट्‌ (सन्निधिकरण) | 

७. ॐ है क्रों पीतवर्ण सर्वलक्षण सम्पूर्ण सायुघ वाहन वधू चिन्ह सपरिवार हे कुबेर 
एहि एहि संवोषट (आवाहननं) | 

तिष्ठ तिष्ठ ठ: ठ: । स्थापनं) मम सन्निहितो भव-भव age (सन्निधिकरणं)। 

८. ॐ ह्वै क्रों घवलवर्ण सर्वलक्षण सम्पूर्ण सायुध वाहन वधूचिन्ह सपरिवार है ईशान 
एहि एहि संवोषट्‌। इत्यावाहननं। तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः। स्थापनं। मम सन्निहितो भव-भव 
Age | सन्निधिकरणं। 


९. ॐ at क्रों निशाकर किरणप्रभ सर्व लक्षण सम्पूर्ण सायुध वाहन वधू चिन्ह सपरिवार 
है घरणेन्छ्र एहि एहि संवौषट्‌। इत्यावाहननं। तिष्ठ तिष्ठ ठ: ठ: । स्थापनं। मम सन्निहितो 
भव-भव वषट्‌। सन्निधिकरणं। 


१०. ॐ है क्रों घवलवर्ण सर्वलक्षण सम्पूर्ण सायुघ वाहन वधू चिन्ह सपरिवार हे 
सोम एहि एहि संवोषट। आवाहननं। तिष्ठ तिष्ठ ठ: ठ:। स्थापनं।। मम सन्निहितो भव-भव 
वषट्‌। सन्निधिकरणं। 

इसके पश्यात्‌ मंत्री जलादि से पूजन करे-- 


ॐ दर्पमथनाम नमः।। दर्भ । । ॐ नीरजसे नमः । जलम्‌। 
ॐ शीलगंघाय नमः। चन्दनं।। ॐ अक्षताय नमः Aad 
ॐ विमलाय नमः।। पुष्प।। ॐ श्रुतधूपाय नमः।। धूप॑।। 
ॐ अधीष्टफळप्रदाय नमः।। फळं।। 


चोखूंटे कुण्ड में नित्य हवन करने योग्य गाईपत्य अग्नि की स्थापना करे और गोल कुण्ड 
` से दक्षिणापत्य अग्नि की। फिर मंत्री उस कुण्ड में एक समिध त्रिमुधुर (दूध, घी, गुड) के और 


८& 


विक... ता 902000000: 


एक घी के साथ जप मंत्र पढ़ता हुआ अपने हाथ से डाले। इसके पश्चात्‌ हवन के सब द्रव्यो को 
मिलाकर १०८ अथवा जप का दसवां अश समिधाएँ रख लेवे। श्रुवा से (खदिर के बने हुए 
से) आप का दसवां अश अथवा यथा निर्दिष्टि आहुतियां देवे। होम के समय मंत्र के अन्त में _ 
स्वाहा लगा लेवे। (हवन की समापित पर चतु:संघ को आहारादि दे)। J 


जो मंत्री एक मंत्र को पूर्ण सामग्री से अच्छी तरह सिद्ध कर लेता हे उसकी थोड़ी सामग्री 
से ही दुसरे मंत्र भी सिद्ध हो जाते हें । 


- j ar त - रु. 
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संत्र-यंत्र प्राण-प्रतिष्ठा मात्रा 


१. मंत्र प्राण-प्रतिष्ठा मंत्र 

७ ही क्रों अ आइ ई उ र, BA कृ-लूएऐ ओ औ अं अ:। क्ष्म्ल्व्यू, ब्म्ल्व्यूँ 
नमः परमात्मने ॐ हंस:। क ख ग घ ड़, ॐ हाँ णमो अरहंताणं। क्ष्स्ल्व्यू देवदत्तस्य प्राणा: । 
चछ ज झ ज, ॐ ही णमो सव्वसिद्वाणं। प्म्ल्व्यू जल देवताया: प्राणाः। ट ठ ड ढ ण, ॐ 
gut आइरियाणं, य्म्ल्व्यू अग्निदेवतायाः प्राणा:। त थ द धन न, ॐ हौँ णमो उवज्झायाणं 
Tet वायुदेवतायाः प्राणाः। प फ ब भ म, ॐ हः णमो लोए सव्व ae, हम्ल्व्यू 
आकाशदेवतायाः प्राणाः ॐ य व र ल व, श ष स ह ल क्ष, % णमो ated केवलिणो weal 
अनंतदेवतायाः प्राणा: जीवा इह स्थित सर्व-यंत्र-मंत्र-तंत्र रूपेण दिव्यदेहाय 
सप्तधातुरूपकायेंद्रियाणि देवदत्तस्य काय-वाड्मनः चक्षुः -श्रोत्र-घ्राणजिवेहन्द्रियाणि, सुरुचिरं 
सुखंचिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। 


२. यंत्र प्राण प्रतिष्ठामंत्र- 

ॐआंक्रोंड्रीअसिउसायरलवशषसह अमुष्य प्राण इह प्राण, अमुष्य जीवा 
इह स्थिता अमुष्य यंत्र-मत्र-तंत्रस्य सर्वेद्रियाणि काय, वाइ, मन, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिहवा, 
प्राण देवदत्तस्य (जिस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करनी हो उसका नाम लेना) इहेवायन्तु अहँ 
अत्र सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा।'' 
३. सर्व यंत्र-अष्टाविधार्चन-अष्टक- 


करोमि विघ्नौघविनाशहेतु। अवाहनं स्थापन सन्निधानं। 
यंत्रस्य पूजा विधयोघ ad) रक्षाभिधानस्य मनो मुहूर्त।। 


ॐ हां हीं हँ हो हः असि आउ सा हूँ फट्‌ रक्षय, रक्षय यंत्रस्य अत्र एहि एहि संवौषट्‌।। अत्र 
तिष्ठ तिष्ठ ठ: ठ:, अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्‌ आवाहनन-स्थापन-सन्निधीकरणं।। 


श्रीमत्कनत्कांचननिर्मितोरु,, भूंगारनालाद्वलितैः पयोभिः । 
यंत्रस्य विघ्नोघसभाय सर्वं, रक्षाभिधानस्य करोमि पूजां।। 
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ॐ हां हीं हँ, हो हः असि आउ सा ge नम:। ही भगवते हम्ल्व्यू क्षी at यंत्राधिपतये 
चोरारिमारि शाकिनी प्रभूति घोरोपसर्गदुष्ट ग्रह-राक्षस-भूतप्रेत-पिशाचादीन्‌ अपनय अपनय 


सर्वरोगापमृत्यु विनाशाय फट्‌ आयुष्ये वर्धय वर्धय देवदत्तस्य सर्वरक्षां कुरू कुरु लक्ष्मी ? 


प्रभावोदित तुष्टि पुष्टि आयुरारोग्य क्षेमकल्याण विभव वितरणोपेत-वरप्रसाद-सदर्म-वृदध्यर्थ, 
सिद्यर्थं शांत्यर्थं यंत्रराजाय (अभीष्ट यंत्र का नाम) जलं समर्पयामि स्वाहा। 


प्रक्षीणपंकेर्वरसारसारे: सौरभ्यसंप्रीणितविश्वलोकेः | 
यन्त्रस्य विघ्नोघसमाय सर्व, रक्षाभिधानस्य करोमि पूजां।। 
ॐ हां.ही हे हो हः नमः... ना यंत्रराजाय गंधं समर्पयामि स्वाहा। 


शाल्यक्षतैः क्षीरपयोभिफेनपिंडोपमें रक्षत मुक्तिलक्ष्म्यैः। 
यंत्रस्य विघ्नोचसमाय सव॑ रक्षाभिधानस्य करोमि पूजां।। 


ॐ हां ही' हँ हो हः नमः - ती यंत्रराजाय अक्षतान्‌ समर्पयामि स्वाहा। 
मंदारजातीवकुलादि मुक्त-कुँदादिपुष्पैः सुरभीकृताशैः। 
यंत्रस्य विघ्नौघसमाय़ सर्व॑, रक्षाभिधानस्य करोमि पूजां।। 

ॐ हां ही हे हो हः नमः ७०७०७ .. यंत्रराजाय पुष्पं समर्पयामि स्वाहा। 


शाल्यन्नपक्वान्नसमस्ताशकेः क्षीरान्नयुक्तैश्चरुभिर्विचित्रेः | 
यन्त्रस्य विघ्नोघसमाय सर्व॑, रक्षाभिधानस्य करोमि पूजां।। 


ॐ हां ही हैं. हो एह: “नमः. रा यंत्रराजाय नैवेद्य समर्पयामि स्वाहा। 


कर्पूरदीप-ज्वलितैः प्रदीपैः निशशेषताशेषिदिगंघकारेः। 
यंत्रस्य विघ्नोघसमाय सर्व॑, रक्षाभिधानस्य करोमि gti 
ॐ ही हे. हो हः नमः eee यंत्रराजाय दीपं समर्पयामि स्वाहा। 
पापौघपू्णेः घनघूपधूपेः सुकालागरुचंदनोघैः | 
यंत्रस्य विघ्नोचसमाय सर्व, रक्षाभिधानस्य करोमि पूजां।। 
ॐ. हा ही हैं. हो हैः नमः मम अल यंत्रराजाय धूपं समर्पयामि स्वाहा | 


नारंगपूगाम्रसुमातुळं, गकज्जारमोच्यादिफलेर्मनोज्ञैः । 
यंत्रस्य विघ्नोघसमाय सर्व, रक्षाभिधानस्य करोमि पूजां।। 


| HIBS, PIS 
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dit ह हे ह नम: .................. यंत्ररोजाय फलं समर्पयामि स्वाहा | 


शीतांबु-गंधाक्षतपुष्पमुख्ये: द्रव्ये: कृतं चारध्य॑मिदं ददेहं। 
यन्त्रस्य विघ्नोघसमाय सर्व॑, रक्षाभिधानस्य करोमि पूजां।। 


हहह नम: ..................... यंत्रराजाय अर्धं समर्पयामि स्वाहा | 


शान्ति धारा, पुष्पाजलि क्षिपेत 


alg 
Oye 


९२७ 
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मंत्र यंत्र तंत्र शक्ति कामहात्मय 


अचिन्त्यं हि तपो विद्या मणि मन्त्रोषधिशक्त्यतिशयं माहात्म्यं दष्टत्वभावत्वात। 
स्वभावोऽतर्कगोचर इति समस्तवादिंसंयतत्वात्‌। 


विद्या, मणि, मंत्र, औषध आदि की अचिन्त्य शक्ति का माहात्म्य प्रत्यक्ष देखने में 
आता है। स्वभाव तर्क का विषय नहीं हे, ऐसा समस्त वादियों ने कहा है 


मन्न-तंत्र की शक्ति पौद्गलिक है -- 


जोणि wee भणिदमंत-तंतसत्तीयो-पीग्गलाणुभागौ त्ति धेत्तव्वो। 


vl 


3 | 

योनि प्राभृत में कहे गए मंत्र-तंत्र रूप शक्तियों का पुढगलानुभाग है। | 

} | 

थ्व j 

सेन्न-लंत्र सिद्धि का मोक्ष मार्ग से निषेध -- ई | 

वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन, जळ, अग्नि, विष, सेना आदि का 

स्तम्भन, नगर में क्षोभ उत्पन्न करना, इन्द्रजाल साधन, जीत हार विधान, परविद्या छेदन, | 

ज्योतिष का ज्ञान, वैद्यक विद्या साधन, यक्षिणी मंत्र, पाताल सिद्धि के विधान व अभ्यास, काळ | 

वंचना पादुका साधन, अदृश्य होने का साधन, गड़े धन देखने का अजन, शस्त्रादि का साधन, | 
भूत व सर्प साधन, इत्यादि वक्रिया रूप कार्यों में रत पुरुष दोनों लोकों को नष्ट करता है। 


परिस्थिति वश मंत्र प्रयोग की आज्ञा - 
स्तेनैरुपद्यमाणानां तथा श्वापदे: दुष्टैर्वा भूमिपाले; नदीरोधकेर्माया च तदुपद्रवनिरास: 
विद्यादिभि: | | 
अर्थ--जिन मुनियों को चोर से उपद्रव हुआ हो, दुष्ट पशुओं से पीड़ा हुई हो, दुष्ट राजा | | 
से कष्ट पहुंचा हो, नदी के द्वारा रुक गए हों, भारी रोग से पीडित हो गए हों तो उसका उपद्रव a 
विद्यादिकों से नष्ट करना उनकी वैय्यावृत्ति है। | 
किन्तु मंत्र द्वारा साधु का आजीविका करने का निषेध — ~ 


जो साधु मंत्र द्वारा धनोपार्जन करते हैं, वास्तव में वे निर्लज्ज अपनी माता को जैसे वेश्या 
बनाते हें (ज्ञा. ४।५६-५७) जो मुनि मंत्र-तंत्र औषध द्वारा आजीविका करके वेश्योंवत्‌ धन- 
धान्य का ग्रहण करता है वह साधु मार्ग को दृषित-करता है। 
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महामंत्र णमोकार 


णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्वाणं, णमो आयरियाणं, णमो उवज्ञायाणं, णमो लोए 
सव्वसाहुणं | 


अर्थ--लोक में सर्व अरिहंतों को नमस्कार हो, लोक में सर्व feel को नमस्कार हो, 
लोक में सर्व आचायोँ को नमस्कार हो, लोक में सर्व उपाध्यायो को तथा लोक में सर्व साधुओं 
को नमस्कार हो। 


णमोकार AT का इतिहास -- 


यह जीवस्थान नाम का प्रथम खण्डागम में 'इमेसि चोदसण्हं जीवसमासाणं' इत्यादि 
जीवस्थान के इस सूत्र के पहले 'णमो अरिहंताणं' इत्यादि रूप से देवता नमस्कार निबद्ध रूप 
से देखने में आता हे।*(घ.।१।१, १, १।४१।५) जो ग्रंथ के आदि में ग्रन्थकार द्वारा इष्ट 
देवता नमस्कार fae किया जाता हे अर्थात्‌ श्लोकादि रूप में रच कर Prag कर दिया जाता हे 
उसे निबद्ध मंगल कहते हें। जिसमें लिपिबद्ग न करके केवल नमस्कार किया जाता हे उसे 
अनिबद्ध मंगल कहते हें। 


णमोकार मंत्र की उच्चारण विध्यि-- 


आनन्द से विकसित हृदयकमल में प्राणवायु को रोक कर मंत्र का ध्यान करे तथा गाथा 
के दो-दो और एक अंश का पृथक्‌-पृथक्‌ चिन्तन कर धीरे २ वायु का रेचन करे। इस प्रकार. नौ 
बार प्राणायाम का प्रयोग करने वाला संयमी महान्‌ पाप कर्मों का क्षय कर देता हे। पहले भाग में 
णमो अरिहंताण, णमो सिद्वाणं इन दो पदों का, दुसरे में णमो आयरियाणं, णमो उवज्झायाणं इन 
दो पदों का, तथा तीसरे भाग में 'णमो लोए सव्व साहूणं' इस पद.का ध्यान करना चाहिए। 


पामोकार मंत्र के पद -- 


इस नमस्कार मंत्र के पह! पद के सात, दुसरे के पाँच, तीसरे पद के सात, चोथे के 
सात, Wat पद के नो एवं समस्त मंत्र के ३५ अक्षर हे। 


नवकार मंत्र के विभिन्न रूप -- 
यह णमोकार मंत्र महान्‌ मंत्र हे, स्वर्ग मोक्ष का दाता है। इस मंत्र से अनेक जीवों का 
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कल्याण हुआ है। इसके स्मरण मात्र से हर प्रकार के विघ्न विलय हो जाते हैं। इस नवकार 
मंत्र में लौकिक कार्य की सिद्धि के वास्ते तरह-तरह के बीजाक्षर कहीं पहले कहीं पीछे तथा 
कहीं बीच में जोड़ने से, कहीं इसके चरणों को आगे पीछे करने से इस मंत्र के ४६ स्वरूप 
बनते हें। उन मंत्रों से कार्य सिद्धि भी अलग २ है। 


प्रथम रक्षा मंत्र -- 
ॐ णमो अरहंताणं शिखायाम्‌--यह पढ़कर चोटी पर हाथ फेरे। 
ॐ णमो सिद्वाणं मुखावरणे--मुख पर हाथ फेरे। 
ॐ णमो आयरियाणं अंगरक्षा--सारे अंग पर हाथ फेरे। 
ॐ णमो उवज्झायाणं आयुध॑--जैसे कोई किसी को तलवार दिखावे ऐसे दिखावे। 


ॐ णमो लोए सव्व साहूणं मोर्वी-ऐसे हाथ करे जैसे कोई किसी को धनुष साधकर 
दिखावे ऐसे दोनों हाथों से दिखावे। 


एसो पंच णमोयारो पदतले वज्र शिला — 


नीचे जमीन पर हाथ लगाकर जरा हिलकर आसन के इधर-उधर ख्याल करे कि में 
वज्शिला पर बैठा हूँ नीचे से कोई बाधा नहीं हो सकती। 


सव्व पावप्पणासणो वज्रमय प्राकाराश्चतुर्दिक्षु--अपने चारों ओर उँगळी से कुण्डल 
खींचकर ख्याल करे में वज्रमय कोट में हूँ। 


मंगलाणं च सव्वेसिं -शिखादि सर्वतः प्रखातिका--ख्याल करे कि कोट के परे खाई हे। 
पढमं हवइ मंगळं-प्राकारोपरि वत्रमयटंकणिकम्‌। इति महारक्षा सर्वोपद्रवविद्राविणी। 


कोट के चारों तरफ चुटकी बजाओ तात्पर्य कि उपद्रव करने वाले चले जावें। इस मन्त्र 
से विघ्न करने वाले जन्तु व व्यन्तर आदि भाग जाते हैं। 


द्वितीय रक्षा मंत्र -- 
ॐ णमो अरहंताणं at हृदयं रक्ष रक्ष हुँ फट स्वाहा। 
ॐ णमो सिद्वाणं ही' शिरो रक्ष रश हुं फट्‌ स्वाहा। 
ॐ णमो आयरियाणं हं शिखां रक्ष रक्ष हुँ फट्‌ स्वाहा। 
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ॐ णमो उवज्झायाणं हे एहि एहि भगवति aw कवच वज्रिणि रक्षं रक्ष हुँ फट्‌ स्वाहा । 


ॐ णमो लोए सव्व साहूण॑ हः क्षिप्रं साधय साधय aes शूलिनि दुष्टान्‌ रक्ष रक्ष 
इफट स्वाहा। 


एसो पेच णमोकारो वज्शिला प्राकारः | 

सव्व पाप पणासणो अप्मयी परिखा। 

मंगलाणं च सव्वेसिं महावज्ाग्नि वज्रशिला प्राकारः | 
पढम हवइ मंगलं उपरि वज़शिला। 


जब कभी अचानक कहीं जाते उपद्रव आ जावे, खाते-पीते, सोते-बैठते तो फौरन इस संत्र 
का स्मरण करे। बार २ पढ़े सब उपद्रव नष्ट हो जान-माल बचे। 


तृतीय रक्षा नेत्र -- 

ॐ णमो अरहंताणं, णमो ert, णमो आयरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्व 
Tet! एसो पंच णमोयारो सव्व पावप्पणासणो। मंगलाणं च सव्वेसिं पढम was मंगलस्‌। ॐ 
हीं हँ फट्‌ स्वाहा। 


चतुर्थ रक्षा संत्र -- 
ॐ णमो अरहंताणं नाभो। ॐ णमो सिद्वाणं इदि। ॐ णमो आयरियाणं कण्ठे। ॐ णमो 


उवज्झायाणं मुखे। ओं णमो लोए सव्व साहूण॑ मस्तके, सर्वागे मां रक्ष रक्ष हिल हिल मार्तगिनी 
स्वाहा। 


इसके प्रत्येक पद को पढ़ कर उस पद को उस उस अंग में रखा चिन्तवन करे। ऐसे 
१०८ बार मंत्र पढ़े रक्षा होगी। 


आत्म रक्षा महासकलीकरण सञ्ज -- 


पढमं हवइ मंगलं वत्रमह शिला मस्तकोपरि णमो अरहंताणं, अंगुष्ठयो: णमो 
सिद्वाण॑तर्जन्योः णमो आयरियाणं मध्यमयोः णमो उवज्झायाणं अनामिकयोः णमो लोए सव्व 
साहूणंकनिष्ठिकयोः एसो पंच णमोयारो वज्रमइ प्राकारं सव्व पावप्पणासको जलभृतखातिका। 
मगलाणं च सव्वेसिं खादिरांगारपूर्ण खातिका। 


इति आत्मनिश्‍्चिन्तयेन्महासकलीकरणम्‌। 
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राजा तथा स्वामी वशीकरण way -- 


at ही णमो अरहंताणं। ओं ही' णमो सिद्वाणं। ओं ही णमो आयरियाणं। ओं 
हीं णमो उवज्झायाणं। ओं हीं णमो लोए सव्व साहूण॑। अमुकं मम वश्य॑ कुरू कुरू स्वाहा। 

अमुक की जगह जिस मालिक को वश करना हो उसका नाम बोले। पगड़ी वा दुपट्टा जो 
बांधता हो उसका पल्ला पकड़ कर मंत्र पढ़ कर गाँठ देता जावे। २१ बार मंत्र पढ़ २१ गाँठ दे। . 
सिर पर उस वस्त्र को रखकर जावे तो मालिक मेहरबान हो। राजा प्रजा सर्व वश में हों। 


मस्तक दर्द दूर करने का मन्त्र - 

ओं णमो अरहंताणं, ओं णमो सिद्धाणं, ओं णमो आयरियाणं, ओं णमो उवज्झायाणं, ओं 
णमो लोए सव्व साहूणं। ओं णमो णाणाय, ओं णमो द॑सणाय, ओं णमो चरित्ताय, ओं हीं 
त्रैलोक्य वंशकरी ही' स्वाहा। 


विधि--एक कटोरी में जल लेकर मंत्र उस पर पढ़े। फिर म॑त्रित जल को रोगी को 
पिलाबे तो मस्तक पीड़ा, आधाशीशी व सिर के सर्व रोग जायें। 


ताप निवारण सन्त्र-- 


ओं ही' णमो लोए सव्व साहूणं, ओं A णमो उवज्झायाणं। ओं हीं णमो आयरियाणं, ओं 
हौं णमो सिद्वाणं, ओं हीं णमो अरहंताण॑। 


विधि--पाँचवें चरण के अन्त में 'ऐ ही" पढ़ता जावे। एक सफेद चादर लेकर उसके 
कोने को मोड़ता जावे गाँठ देने की तरह और मन्त्र पढ़ा जावे। ऐसे १०८ बार मन्त्र पढ़कर गाँठ 
देवे और वह चादर रोगी को ओढा दे। गाँठ सिर की तरफ रहे। दूसरे, चौथे दिन का तथा सब 
प्रकार का बुखार उतरे। जब तक बुखार न उतरे रोगी उस चादर को. ओढ़े रहे। 


चोर खैरी निवारण बिद्या -- 


ओं ही णमो अरहंताणं, ओं हीं णमो सिद्वाणं, ओं हीं णमो आइरियाणं, ओं 
ही णमो उवज्झायाण॑, ओं ही' णमो लोए सव्व साहूणं। 


_ विधि--जिस दिशा में चोर-वैरीं हो, उस दिशा में मंत्र पढ़ता जावे फूंक मारता जावे। 
तुरन्त वैरी भागे। पहले सवा लाख पढ़कर सिद्ध कर ले जिससे समय पर थोड़ा स्मरण करने पर 
भी लाभ हो, जन्तुओं से रक्षा हो तथा इसे पढ़ कर जल बसवि। यह चौवालिस अक्षर की विद्या 
है। 
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सर्व सिद्धि व जयदायक मन्त्र -- 


ओं अरहंत सिद्ध आयरिय उवज्झाय सव्व साहूय सव्व धम्मतित्थयराणं। ओं णमो 
भगवईए हुयदेवयाए संतिदेवाए सव्व पवयण्ण देवयाणं। दसण्हं दिसापालाण॑ wave 
लोकपालाणं। ओं हैं ated देवं नमः। श्री सर्वज्ञ मोहं कुरु कुरु स्वाहा। 


विधि--इस मन्त्र का १०८ बार जाप करे। व्याख्यान में व अन्य कार्यो में इसके स्मरण 
से विजय होती है। इसको सात बार पढ़ कर कपड़े में गाँठ देने से रास्ते में चोर व जन्तु भय 
नहीं होता। 


बन्दीस्त्राना निवारण मन्त्र -- 


vig सव्व सएलो मोण, णंयाज्झावठ मोण, णंयारिइआ मोण, णंद्रासि मोण, णंताहेरअ 
मोण। 


विधि--यह मंत्र नवकार के ३५ अक्षर उल्टे लिखने से बनता हे। जिस समय जितनी 
देर मिले मंत्र जपे। नित्य सात-ग्यारह वा २१ दिन तक जपे अथवा सवा लाख मन्त्र जपे। 
तुरन्त बन्दी छूट जावे। अगर वह केद में हो तो यह मन्त्र जपे और परिजन अदालत में मुकदमे 
की अपील करे तो तुरन्त छूट जावे। 


चौथ, चतुर्दशी या शनिवार को धूल की चुटकी लेकर मन्त्र पढ़ता हुआ ३ बार फूंक कर 
जिस पर डाले वह वश में होय। मन्त्र पढ़ते हुए सामने, दायें व बायें १०८ फूंक दे तो हवा से 
बादलों की तरह शत्रु नष्ट हो जाता हे। 


बन्दीस्त्राना निवारण -- 

ओं णमो अरहंताणं जम्ल्व्यू 

ओं णमो सिद्वाणं भर्म्लर्व्यू 

ओं णमो आयरियाणं म्म्ल्व्यूँ 

ओं णमो उवज्झायाणं हम्ल्व्यू 

ओं णमो लोए सव्व साहूण॑ क्ष्म्ल्व्यू नमः 

अमुकस्य se मोक्ष कुरू कुरु स्वाहा। 

विधि-- अगर हवालात में हो जावे तो उसका सम्बन्धी यह प्रयोग करे। श्री पार्श्वनाथ की 
प्रतिमा वा कागज पर चित्र बनाकर उसके आगे जाति पुष्पों (चमेली के फूल) से ५०० खड़ा 
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होकर मंत्र जपे। जिस पाटे पर फूल चढावे जावे और उसी पाटे पर अंगुली ठोकता जावे। अमुक 
की जगह बन्दी का नाम बोले। दसरी ओर कानूनी कार्यवाही करे। केदी छूटे। 


सर्वकर्मकर मंत्र (लक्ष्मी-यशकरण-रोगनिवारण) 
ओं णमो अरहंताणं, ओं णमो सिद्वाणं, ओं णमो आयरियाणं, ओं णमो उवज्झायाणं, ओं 
णमो लोए सव्व साहूणं, ओं हां हीं हँ, हो ह: नमः स्वाहा। 


विधि--इस मंत्र को विधि पूर्वक सवा लाख जप कर सिद करे। फिर जिस मर्यादा से 
जपेगा उतना सहायक होगा। इससे लक्ष्मी बढ़े, लोक में यश होय तथा सर्व प्रकार के रोग जाएँ। 


सर्वकार्य साधक मंत्र -- 
at हां ही हँ, हो हः असि आउ सा नमः स्वाहा। 


विधि--धूप के साथ सवालाख विधि पूर्वक करे। मन में इष्टकार्य की भावना करे। तब 
चिन्तित कार्य सिद्ध होय, सब कार्य सिद्धि पावें। 


द्रव्य प्राप्ति मन्त्र -- । 
अरहंत सिद्ध आइरिय उवज्झाय सव्व साहूर्ण। 


विधि--इस मंत्र के जाप से द्रव्य लाभ होता हे। षोडशाक्षर विद्याया: जाप्य २०0 
चतुर्थफलम्‌ । 


रक्षा सन्त्र WS 


ओं ही णमो अरहंताणं पादौ रक्ष रक्ष। 

ओं et णमो सिद्वाणं कटी रक्ष रक्ष। 

ओं & णमो आयरियाणं नाभि रक्ष रक्ष। 

ओं ही' णमो उवज्झायाणं eet रक्ष रक्ष। 

ओं ही' लोए सव्व साहूणं ब्रह्माण्डं रक्ष रक्ष। 
आं ही' एसो पंच णमोयारो शिखां रक्ष रक्ष। 

ओं ही सव्व पावप्वणासणो आसणं रक्ष रक्ष। 
ओं हीं मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवइ बंगलम्‌। 
आत्मचक्षु Wag रक्ष रक्ष रक्ष। 


ee 
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ओं णमो अरहंताणं आभिणी मोहिणी मोहय मोहय स्वाहा। 


विधि--गाँव में प्रवेश के समय २१ बार स्मरण करे। अभिमन्त्र्य क्षीरवुक्षो हन्यते 
लाभा: । रास्ते में जाते हुए इस मन्त्र का स्मरण करने से चोर मिलान नहीं होता। 


वशीकरण मन्त्र -- 
७ ही णमो अरहंताणं अरे (आरि) अर (आरि) णिमोहिणि अमुकं मोहय मोहय स्वाहा। 


विधि--तख्ती पर यंत्र श्रीखण्ड से लिखकर सफेद फूल वा अक्षत पर मंत्र पढ़कर 
जिसके सिर पर डाले वह वश में होय। १०८ बार पढ़ने से लाभ होता हे। 


दुश्मन तथा भूत निवारण मंत्र -- 
ॐ ही! अ सि आउ सा सर्वदुष्टान्‌ स्तंभय २ ठः ठः ठः। 
अथवा 
ॐ ही असि आउ सा सर्वदुष्टान्‌ स्तंभय २ मोहय २ अन्धय २ मूकवत्कारय कुरु करु 
हीं दुष्टान्‌ ठ: ठः ठ:। 
विधि--इस मंत्र की दो क्रियाएं हें -- 


, १. यदि दुश्मन हमला करने आवे तो इस मंत्र का मुट्ठी बाँध कर १०८ बार जाप करके 
मुकाबले को जावे। दुश्मन भागे। 


२. यदि किसी को भूत, पिशाच, चुडैल आदि लग जावे तो मुट्ठी बाँधकर १०८ बार मंत्र 


* पढ़ के दोनों समय ere तो भूतादि मागे। अथवा पहले २१०० जप से सिद्ध करे फिर नौ बार 
` पढ़कर झाड़ दे या एक हाथ द्वारा खिंचे जल को मंत्रित कर फिर रोगी को छीटे दे, तो भूत 


“भागे। 
चोर नाशन मंत्र -- 
ॐ णमो अरहंताणं धणु धणु महाधणु २ स्वाहा। 


विधि--यह मंत्र सवालाख जप कर सिद्ध करके। वक्त पर मंत्र के अक्षरों को पढ़ता जावे 
और उन अक्षरों को लिखने की शरह ख्याल करता जावे तो चोर का स्तम्भन होता हे अथवा मंत्र 
को बायें हाथ में लिखकर मुट्ठी बाँधकर ऐसा ख्याल करे कि मेरे हाथ में धनुष हे और मंत्र 
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पढ़ता जावे तो चोर तुरन्त भाग जावे। 
अछली बचावन, बन्दीखाना निवारण -- 

ॐ णमो अरहंताणं ॐ णमो सिद्वाणं ॐ णमो आयरियाणं ॐ णमो उवज्झायाणं ॐ णमो 
लोए सव्य साहूणं SY उलु (FY EC) कुछ कुछु चुलु चुलु मुलु मुळु स्वाहा। 


विधि--यह मन्त्र जीवरक्षा के काम आता हे। इस मन्त्र को २१ बार पढ़ता जावे और 
एक कंकर पर फूँक मारता जावे। फिर उस कंकर को जाल पर मारे तो उसमें एक भी मछली 
न फंसे, सब बचें। 


g 
हू हू 
हू WW यि 
सर्वार्थसिख्चिकर एबं पुत्र प्राप्ति मंत्र 


ॐ हीं श्री हँ क्लीं असि आउ सा चुछु चुलु हुलु हुळु कुलु कुछु (घुळु २) मुळु मुळु 
(सुलु २) sat से कुरु कुरु स्वाहा। 


त्रिभुवन स्वामिनी विद्या। 


विधि--आगे धूप जलाकर २४ हजार फूलों पर यह मन्त्र जपे। फूल चढ़ाता जावे। घर 
में पुत्र प्राप्ति हो और वंश चलो। घन-दौलत-स्त्री-पुत्र-मकान की प्राप्ति इसके जप से होती हे। 


बांछितार्थ ब सिद्धिकारक मंत्र -- 


ॐ ही' a सि आ उ सा नम:। (महामंत्र) 
असि आ उ सा नमः। (मूलमन्त्र) 
ॐ हीं अहँते उत्पत उत्पत स्वाहा। (त्रिभुवन स्वामिनी) 
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विधि--इसको स्मरण करने से वांछितार्थ सिद्व होता हे। 
रोग निवारण मन्त्र -- 


ॐ णमो अरहंताण॑, ॐ णमो सिद्वाणं, ॐ णमो आयरियाणं, ॐ णमो उवज्झायाणं, ३ 
णमो लोए सव्वासाहुणं। So णमो भगवईये सुयदेवायाए सव्व सुयमयाए वारसँग पवयण जणणीए 
सरस्सईए सच्चवाइणि सुवर्णवर्णे ॐ अवतर अवतर देवि मम शरीरं प्रविश प्रविश पुछ॑तस्स 
मुहं पविस सव्व जण मणहरीए अरहंत सिरीए स्वाहा। 


(ॐ णमो भगवदी सुहदे वयाण वारसंग एव यण। जणणीये सरस्सह ए सव्व वाइणि 


_सवणवणे। 


७ अवतर अवतर देवी मम सरीरं प्रविश पुछं तस्स पविस सव्व जणमय हरीये। 

ated सिरि सिरिए स्वाहा।) 

विधि--यह मन्त्र १०८ बार लिखकर रोगी के हाथ में रखे। सर्व रोग जायें। 
द्रव्य लाभ व सर्वीसिद्धि दायक मन्त्र - 


ॐ at णमो अरहंताणं सिद्वाणं सूरीणं उवज्झायाणं साहूणं मम Ale वृद्धि समीहितं कुरू 
कुरू स्वाहा। 


विधि-- शुद्र वस्त्र पहनकर प्रभाव-मध्याहन और अपराहन्‌ तीनों समय इस मन्त्र का जप 
करे। द्रव्य लाभ हो, सर्वसिद्धि हो। 


नोट--२१ दिन तक तीनों समय सामयिक के वक्त निर्भय होकर दो-दो घड़ी जाप करे। 
शुभाशुभ कहन व वाग्बल मंत्र -- 
3 हीं FE नम: हीं स्वाहा। 


विधि-किसी मुकदमे, बीमारी या अन्य चिन्ता में सारे मस्तक पर चन्दन लगावे। 
उसके सूख जाने १०८ बार यह मन्त्र पढ़कर सो जावे। जैसा भी होना हे स्वप्न में दिखाई देगा। 


परदेश लाभ मन्त्र -- 
३ णमो अरहंताणं ॐ णमो भगवईए महाविज्जाए सतव्वाए गिरे मोर मोह Ew हुलु चुलु 
चुलु मयूरवाहिनीए स्वाहा। 
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(ॐ णमो अरहंताणं ॐ णमो भगवइए चन्दायई एस तट्ठाए गिरे मोर २ ES चुलु 
मयूरवाहिनिए स्वाहा |) 


विधि--जब परदेश में रोजगार वा धन प्राप्ति के अर्थ जावे तो पहले पार्श्वनाथ भगवान्‌ 
की प्रतिमा के सामने यह मन्त्र दस हजार जपे। फिर श्रेष्ठ मुहुर्त में गमन करे। जिस दिन जाने 
लगे उस दिन भी १०८ बार जप करे। रोजगार मिले, लाभ हो, धन मिले। 


नोट--जिस नगर में रोजगार को जावे मंगलवार को प्रवेश न करे अन्यथा सब खोकर 
लौटे। कर्जदार हो, दिवाला निकले, काम बन्द हो। 


बाद जीतन मंत्र -- 

ॐ हंसः ओं अह, ऐ श्री अ सि आउ सा नमः। 

विधि---सवालाख पढ़कर पहले यह मंत्र सिद्द करले। फिर २१ बार पढ़कर वाद विवाद 
में जावे तो आप जीते, जय पावे। 
आग्नि निवारण मंत्र -- 

ॐ अह असि आ उ सा णमो अरहंताणं नमः | 


विधि---इस मंत्र को हृदय में १०८ बार जपे तो एक उपवास का फल प्राप्त हो। पवित्र 
जल को चुल्ळू में लेकर ३१ बार मंत्र पढ़े, फिर उस जल से छकीर खैंचे और अग्नि में छीटे दे 
तो अग्नि आगे नहीं बढ़े और शान्त हो। 


लाभ ब जयदायक मंत्र -- 
ॐ ही' श्रीं अह असि आ उ सा अनाहतविद्येयं अहै नम: । 


विधि--यह मंत्र दिन में तीन बार जपे। १७८ बार जपने से व्यापार में लाभ हो, सर्वत्र 
जय हो। 


बशीकरण मंत्र -- 
७ ही णमो अरहंताणं आरि आरिणी मोहिनी मोहय मोहय स्वाहा । 
विधि--४७ दिन तक १०८ बार जपने से लाभ होता हे। 
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फोडा फुन्सी निवारण wy ..-. 


'ॐ घंटाकर्णो महावीर। सर्वव्याधिविनाशक: | 
विस्फोटकभयं प्राप्ते। रक्ष रक्ष महाबल: । । 


विधि--चमेली की कलम से भोजपत्र पर कुंकुम या गौरोचन से कुएँ वा नदी के तट पर 
बैठकर इसको लिखे। फिर निम्न मंत्र से -- 


मंत्र-ॐ णमो अरहंताणं हाँ स्वाहा, ॐ णमो सिदाणं ही स्वाहा, ॐ णमो आयरियाणं 
हँ. स्वाहा, % णमो उवज्झायाणं हो स्वाहा, % णमो लोए सव्वसाहुणं हः स्वाहा। 


। उपरोक्त मन्त्र सुगन्धित फूलों पर १०८ बार जपकर लाल कपड़े से फोड़ा घेर दे। और 
उपरोक्त पत्र गले में पहनने से फोड़ा न पककर बैठ जाता है। 


वैभव दायक मंत्र 
ॐ वार सुवरे असि आ उ सा नमः। 
विधि--त्रिकाल १०८ जप से विभव करता हे। 
भय नाशक मंत्र -- 
ॐ णमो सिद्वाणं पंचैण (पंचनं)। 
विधि--यह मंत्र दीपावली को १०८ बार जप ले। जब तक जग में जीवे सर्प को भय 


~ 


टले। 
प्रत्यंचारोपण मंत्र -- 

ॐ ही' अहँ निवृतये स्वाहा । 
लक्ष्मी लाभ करावन मंत्र -- 

ॐ% हौ ह णमो अरहंताणं॑ ही नम: | 


विधि--इस मंत्र को श्वेत, पुष्पो पर तीनों समय एकांत स्थान. पर जपे। महान्‌ स्थायी 
लक्ष्मी प्राप्त होती हे । 


लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र 


ॐ हौ हँ, णमो अरहेताणं हँ, नम: | 
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विधि १०८ न पढ़े घन बढ़े। = aa i CS 
अभ्युदय कारक AT -- 

ॐ हीं श्रीं इं ऐं अह २ क्लीं | २ नमः । 

विधि--यह अभ्युदय कारक परमेष्ठि मंत्र १०८ बार जप से वैभव कारक हे। 
खर्व कार्य साधक मेत्र -- 

ॐ ऐं हौं श्रीं क्लीं क्लों ब्लूँ नमः। 

विधि--इस मन्त्र का त्रिकाल जप करने से सर्व कार्य सिद्व होते हें । 
सर्व रोग नाशक मंत्र -- 

So ऐ Bt श्री क्लीं क्छौं २ Ae नमः। 

विधि--इस मन्त्र का त्रिकाल जप से सर्वरोग नष्ट होते हें। 
दुष्ट निवारण सन्त्र 

ॐ ही' श्री अमुकं दुष्ट साधय २ अ सि आउ सा नमः। 

ॐ अहँ अमुक दुष्ट साधय २ अ सि आउ सा नमः। 

विधि--इस मंत्र को २१ दिन तक १०८ बार जपे। शत्रु शान्त हो जाता हे। 
रोगायहार AT -- 


ॐ णमो सहिपत्ताण॑। 

७ णमो खिल्लो सहिपत्ताण॑। 
७ णमो जल्लो सहिपत्ताणं। 

७ णमो सव्वोसहिपत्ताणं स्वाहा। 


विधि १०८ बार पढ़ सर्वरोग जाये। 

विरोधकारक मंत्र -- 
ॐ ही' श्री अ सि आ उ सा अनाहतविद्ये ही हँ, अमुकयो विद्वेष॑ कुरु कुरु स्वाहा । 
(at ही श्री अ सि आ उ सा अनाहतविज्जे हीं हँ, अ सं कविश्रे ख॑ कुरु कुरु स्वाहा ।) 
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विधि--यह मन्त्र सात दिन तक १०८ बार जपे। फिर श्मशान के अगारे की राख व 
खलादि रसों के द्वारा भोजपत्र पर कव्वे के पंख से लिखे। शत्रु का नाम भी लिखकर मार्ग में 
डाल दे। इससे उन दोनों में विरोध उपजै। 


कष्टहर मन्त्र — 
3 ही पंच परमेष्ठिने नम: | 


विधि-- श्री सुपार्श्वनाथ भगवान्‌ के स्मरण पूर्वक इस मंत्र का जाप करने से विषम कष्ट 
भी दुर हो जाता हे। 


रोग विनाशक मन्त्र - 


ॐ नमो अरहंताणं ॐ णमो सिद्वाणं ॐ णमो आयरियाणं ॐ णमो उवज्झायाणं ॐ णमो 
लोए सव्वसाहुणं। ॐ णमो आमोसहिपत्ताणं ॐ णमो खेल्लो सहिपत्ताणं ॐ णमो 
जल्लोसहिपत्ताणं ॐ णमो विप्पोसहिपत्ताणं एएसि णमोकारं fear जमियं विज्जं पउंजामि 
सामे विज्जाय सिज्जई स्वाहा। 


विधि--इस मंत्र का १०८ बार जप करने से रोग से छुटकारा मिळता हे। 
अखण्डित सौभाग्य प्राप्ति मंत्र -- 
ॐ हीं णमो पुरिसोत्तमाणं अतलिय पुरिसाणं अहं अ सि आ उ सा नमः। 


विधि--इस मंत्र के १०८ बार जपने से अस्खलित सौभाग्य की प्राप्ति होती हे तथा 
भाग्य वृद्धि होती हे। 


दुष्ट जन्तु व युद्ध विनाशक मंत्र -- 


ॐ हीं णमो अरहंताणं पुरिससीहाणं पुरिसवरपुंडरीयाणं पुरिसवर गंध-हत्थीणं ॐ ह सौं 
स्वाहा। 


विधि--इस मंत्र को १०८ बार जपने से दुष्ट हाथी वार नहीं करता। वाद में तथा युद्ध 
में विजय होती हे। 


कर्णपिशाचिनी मंत्र -- 


ॐ ही अह णमो जिणाणं लोगुत्तमाणं लोगणाहाणं लोगहीयाणं लोगपइवाणं 
लोगपज्जोयगराणं मम शुभाशुभं दर्शय २ कर्णपिशाची स्वाहा। 


विधि--इस मंत्र को १०८ बार जपकर बिस्तर पर मोन से सो जाये। सब शुभाशुभ का 
स्वप्न में आदेश हो जायेगा। 


णाजशय निवारण मंत्र — 


ॐ णमो अरहंताणं अभयदयाण॑ चरकुदयाणं मयदयाणं सरदधाणं ऐं हीं सर्वभय विद्रावणायै 
नमः। 


विधि--इस मंत्र का जाप करने से सर्व प्रकार के भय, राजभय, शन्रुमय आदि दुर हो 
जाते हैं। 


निमित्त ज्ञान प्राप्ति संत्र -- 
ॐ णमो अरहंताणं अप्पडिहय वर णाण-द॑सणधराणं विउहकृलमाणं (2) ऐं स्वाहा। 


विधि--इस मंत्र के निरन्तर जाप से भूत-वर्तमान-भविष्य ज्ञान, स्वप्न, शकुन तथा 
निमित्त ज्ञान का बोघ हो जाता हे। 


आकाश गमन सन्त्र दवितीय -- 
< णमो आगासगमणिज्जो स्वाहा। 


विधि--२५० दिन agar भोजन कांजी से करे। २४९ बार मंत्र पढ़ वक्‍त के ऊपर 
याद करे। आकाश गमन होय। 


आकाश गमन मन्त्र तृतीय -- 

ॐ णमो अरहंताणं ॐ णमो सिद्वाणं ॐ णमो आयरियाणं ॐ णमो उवज्झायाणं ॐ णमो 
लोए सव्वासाहूणं। 
नवग्रह अरिष्ट निवारक जाप -- 

सूर्य-मंगल--ॐ हीं णमो सिद्वाणं। 

चन्द्रमा-शुक्र-ॐ हीं णमो अरहंताणं। 

बुध-- ३० णमो उवज्झायाणं। 


बृहस्पति--% ही णमो आयरियाणं। 
शनि-राहु-केतु--ॐ हीं णमो लोए सव्वसाहुणं। 


विधि-- प्रत्येक ग्रह की शान्ति के लिए उपरोक्त — के दस हजार जाप करने चाहिये। 
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और सर्व ग्रहों की शान्ति के लिए % हीं बीजाक्षर पहले लगाकर पंच नमस्कार मंत्र के दस 
हजार जप करने चाहिये। 


नवग्रह अरिष्ट निवारक जाप द्वितीय -- 


ॐ हां णमो अरिहंताणं ॐ at णमो सिद्वाणं, ॐ हँ णमो आयरियाणं, ॐ हो णमो 
उवज्झायाणं, अं हः णमो लोए सव्वसाहुणं सर्वारिष्ट निवारणाय कुरु कुरु स्वाहा। 


विधि--दस हजार जप से सर्व अरिष्ठ शांत होते हें। 
महामन्त्र सम्बन्धी अन्य मन्त्र -- 


एकाक्षरी मंत्र-ॐ, at, ओम्‌, अ, सि। 

दो अक्षरी मंत्र-ॐ हीं, सिद्व, अ सि। 

चार अक्षरी मंत्र--अरिहंत, अ सि साहू। 

पाँच अक्षरी मंत्र-अ सि आ उ सा, णमो सिद्वाणं। 

छह अक्षरी मंत्र-- अरिहंत fae % नमः सिद्धेभ्य: | 

सात अक्षरी मंत्र-ॐ हीं क्षीं अह नम:। ॐ ही असि आ उ a 
आठ अक्षरी मंत्र-ॐ णमो सिद्वाणं। 

तेरह अक्षरी मंत्र-ॐ अहत्‌ सिद्ध सयोग केवली स्वाहा। 

ॐ हां हीं हँ, हों हः हः अ सि आउ सा नमः। 


पैंतीस अक्षरी मंत्र--णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो उवज्झायाणं, 
णमो लोए सव्वसाहूणं | 


चत्तारि मंगलं-अरहंता मंगलं, सिद्वा मंगलं, साहू मंगलं, केवलि पण्णत्तो धम्मो 
. मंगलम्‌। 


चत्तारि सरणं पव्वज्जामि-अरहंते सरणं सव्वज्जामि, fee सरणं पव्वज्जामि साहू 
सरण॑पव्वज्जामि, केवलि Tord धम्मं सरणं पव्वज्जामि हो सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। 


शान्ति यंत्र -- 


ॐ भूः ॐ सत्य: ॐ स्व: ॐ मह: ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं ॐ भूर्भुवः स्वः अ 
सि आउ सा नमः मम ग्रृद्वि वृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ३ नमो अरहद्ध्यः स्वाहा, ॐ सिद्वेम्यः 
स्वाहा, ॐ सूर्येभ्यः स्वाहा। ॐ पाठकेभ्य: स्वाहा। ॐ सर्वसाघुभ्यः स्वाहा। ॐ हां ही हैं, हो 
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हः असि आ उ सा नमः स्वाहा। मम सर्व शान्ति कुरु कुरु स्वाहा। अरहंत प्रमाणं समं करोमि 
स्वाहा | 


ॐ णमो अरहंताणं, णमो सिद्वाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्ञायाणं, णमो लोए 
सव्वसाहुणं हौँ शातिं कुरु कुरू स्वाहा (नमः)। 


ॐ ही' श्रीं अ सि आ उ सा अनाहतविद्यायै णमो अरहताण॑ हीं नम: । 
ॐ हां हीं हँ हो ह: स्वाहा। 
७ हीं अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुभ्यः नम: । 
ॐ हां हीं स्वाहा। 
ॐ चै अर्ह नम: अथवा ॐ हीं श्रीं अह नमः। 
शान्ति मन्त्र -- 


ॐ णमो अरहंताणं dates पण्णतो धम्मो सरणं पव्वज्जामि हो शान्तिं कुरू कुरू स्वाहा। 
श्री अह नमः। 

ॐ सिद्वेभ्यो seen सिद्विदायकेभ्यो नमः। 
सर्व शान्ति मन्त्र -- 

ॐ हां हीं हँ, हो हः असि आउ सा सर्वशान्ति तुष्टि पुष्टि कुरु कुरु स्वाहा। ७ हीं 
Fe नम: | क्लीं सर्वारोग्यं कुरु कुरु स्वाहा । 


विधि--पूर्वाभिमुख होकर धूप से प्रारम्भ कर ११००० जाप करे। गुरुवार से १०८ 
बार जपकर शुरू करे। 
अक्षर पंक्ति विद्या -- | 
ॐ नमो$हते केवलिने परमयोगिनेऽनन्त शुद्धि परिणाम विस्फुर दुरुशुक्लध्यानागिनर्दग्घ 
कर्मबीजाय प्राप्तानन्तचतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय मंगलाय वरदाय अष्टादशदोषरहिताय स्वाहा। 


फल--अह अभयस्थान मंत्र भी कहा गया हे। इसके जप से कामनायें पूर्ण होती हें। 
अचित्य फलवायक AT — 
ॐ ही' स्वह णमो णमो अरिहंताणां हीं नमः। 


पाप भक्षिणी विद्या -- 


ॐ अहन्मुखकमलवासिनी पापात्मक्षयंकरि भ्रुतज्ञानज्वाला सहस्रप्रज्वलिते सरस्वति 
मत्पापं हन हन दह दह कां क्षी क्षूं at क्ष: क्षरवरधवले अमृतसंभवे वै व॑ हूँ हूँ स्वाहा। 


त्रिभुवन स्वामिनी विद्या — 


ॐ हां णमो सिद्वाणं % हीं णमो आयरियाणं। ॐ हँ कामो अरिहंताणं ॐ हो णमो 
उवज्झायाणं ॐ हः णमो लोए सव्वसाहूणं। श्री क्लीं नमः क्षां क्षी क्षूं क्षे क्षो at क्षः .स्वाहा। 


विधि-२४००० हजार सफेद पुष्पों पर जपे। धूप जलाकर पास रख लें। 
महामृत्युञ्जय मन्त्र -- 


ॐ हां णमो अरिहंताणं ॐ हीं णमो सिद्वाणं % हँ, णमो आयरियाणं ॐ हौँ णमो 
उवज्झायाणं ॐ हः णमो लोए सव्वसाहुणं मम सर्वग्रहारिष्टान्‌ निवारय २ अपमृत्युं घातय 
घातय सर्वशान्ति कुरू कुरु स्वाहा। 


विधि--दीप-धूप जलाकर सवालाख व ३१ हजार जाप Gt) दशांश होम करें। 
सिर, अक्षि, कर्ण, श्वास व पादरोग विनाशक — 


ॐ हीं Fe णमो ओहिजिणाणं परमोहिजिणाणं शिरोरोगविनाशनं भवतु। 
ॐ ही अहँ णमो सव्वोहिजिणाणं अक्षिरोगविनाशनं भवतु। 

ॐ हीं अह णमो अण॑ंतोहिजिणाणं कर्मरोगविनाशनं भवतु। 

ॐ हो अह णमो सम्मिण्ण सोदराणं शवासरोगविनाशनं भवतु। 

ॐ ही अहं णमो सव्वजिणाणं पादादि सर्वरोग विनाशनं भवतु। 


विवेक प्राप्ति मन्त्र -- 
ॐ हीं अहं णमो कोइबुद्वीणं बीजबुदीणं ममात्मनि विवेकज्ञानं भवतु। 
विरोध विनाशन मन्त्र -- 
ॐ हीं अहं णमो पादानुसारीण॑ परस्परं विरोध विनाशनं भवतु। 
प्रतिवादी शक्ति स्तम्भक मन्त्र -- 
ॐ ही अहँ णमो पत्तेय बुद्वाणं प्रतिवादी विद्या विनाशनं भवतु। 
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विद्या कवित्व प्राप्ति मन्त्र -- 

ॐ हीं अहं णमो सयंबुद्वाणं कवित्वं पांडित्यं च भवतु। 

ॐ हीं दिवसरात्रिभेदविवर्जित परमज्ञानार्कचन्द्रातिशयाय श्री प्रथम-जिनेन्द्राय नम: | 
सर्वकार्य साधक सन्त्र -- 

ॐ हीं श्री क्लीं नमः स्वाहा। 
व्यन्तर बाधा विनाशक सन्त्र-- 


ॐ & श्रीं क्लीं अहं अ सि आ उ सा अनावृतविद्याये णमो अरिहंताणं हों सर्व शान्ति r 
भवतु स्वाहा । 


ॐ नमो$हते सर्व॑ रक्ष रक्ष हुँ फट स्वाहा । 
सर्व शान्ति दायक मन्त्र- 

ॐ हीं श्रीं क्लीं ब्लूं अह नमः | 
लक्ष्मी प्राप्ति मन्त्र -- 

ॐ श्रीं क्लीं णमो अरिहंताणं, ॐ श्रीं क्लीं णमो सिदाणं, ॐ श्रीं क्लीं णमो | 
आयरियाण॑ॐ श्रीं क्लीं णमो उवज्झायाणं ॐ श्रीं क्लीं णमो लोए सव्व साहुण॑। | | 
महा शान्ति मन्त्र -- | | 


ॐ नमोऽहते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेषदोषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्तये नमः श्री | 
शान्तिनाथाम शान्तिकराय, सर्वपापप्रणाशनाय, सर्वविध्नविनाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय | 

सर्वपरकृतक्षुद्रोपद्रवविनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ॐ हां ही हँ, हो हः असि 
आ उ सा मम सर्व शान्ति कुरु कुरु वषट्‌ स्वाहा । 


| 

शान्ति मन्त्र डमध्या -- | 
ॐ हां हीं हँ हो हः असि आउ सा सर्वशान्तिं कुरु २ स्वाहा। | 

| 


लघु शांति मन्त्र -- 
ॐ हीं अहं असि आ उ सा सर्व शाति कुरु २ स्वाहा। 


nei 


=i} 


. ख्रैलोक्य मण्डल विधान जाप-- 
ॐ ही श्रीं अहं अनाहतविद्याधिपाय त्रेलोक्यनाथाय नम: सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। 
अृषिमण्डल मन्त्र - 


ॐ हाँ हीं हें, हँ हे होह: असि आ उ सा सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्रेभ्यो et नम: । 
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पावती साधन विधान 


पश्ाबती साधन विधि प्रथम - 


सर्वव चद्याबती के नाम-- तोतला, त्वरिता, नित्या, त्रिपुरा, कामसाधिनी और त्रिपुर- | 


भैरवी पद्मावती देवी के नाम हें। अब प्रत्येक नाम के ध्यान का वर्णन किया जाता है।-- 


१. हाथों में पाश लिए, वज्र-फल और कमला धारण करने वाली “ AN’ नाम की 
देवी कहलाती हैं। २. शंख-कमल-भय-तथा वरदान युक्त और रक्‍तकांति वाली ' त्वरिता 
नाम की देवी कहलाती हें। ३. पाश-अंकुश-कमला और मोतियों की माला युक्त चार भुजाओं 
वाली जप की पंक्तियों से शोभित, रक्त प्रभावाली और हँस के वाहन वाली देवी ' नित्या? 
कहलाती हैं। ४. शूल-चक्र-अंकुश युक्त आठ भुजाओं वाली, कुंकुम के वर्ण वाली देवी 
` ब्रिफुरा' कहलाती हें। ५. ' कामसाधिनी ' देवी के चारों हाथों में शंक-पद्म-फल और 
कमल होता हे। उसकी कांति बंघूक पुष्प के समान होती हे। और कुर्कुट नाग उसका वाहन 
होता हे! ' त्रिफुरक्षैरक्षी' देवी के आठों हाथों में शंख-चक्र-घनुष-आखेट-तलवार-फल और 
कमल होता हे। यह प्रकाशित भुजाओं और भुजेन्द्र गोप के समान रक्तकांति वाली और तीन 
नेत्र वाली होती हे। 


पझावती के विविध wr 

मूलमंत्र ओ हीं हौ पे पद्य काटिनी नम:। 

यह पद्मावती का छह अक्षरी मंत्र हे। आगे एक और छह अक्षरी मंत्र हे। 

छह अक्षरी मत्र ओ ऐ क्ली हौ नम:। 

एकाक्षरी मंत्र- ओ ही नम:। | 

वर्ण का अन्तिम अक्षर 'ह' पार्श्वनाथ भगवान्‌ हे। नीचे लगने वाला 'र' घरणेन्द्र का है। 


और 'ई' पद्यावती का हे। यह एकाक्षरी मंत्र तीन लोक को मोहित करने वाली और तुरंत फल 
देने वाली पी हे। 
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३. सकलीकरण क्रिया- 


मंत्री पहले स्नान करके धुले हुए लाल वस्त्र पहिनकर लिपे-पुते हुए शुद्ध स्थान में स्थित 
होकर सकलीकरण क्रिया करे। फिर पर्यकासन से बैठा हुआ अपने समीप पूजन के आठ द्रव्य 
रक्खे हुए चन्दन से दिशा रूपी बाहुओं के और अपने तिलक करे। बाएँ हाथ के अंगुष्ठ में 'ओं 
ही ' तर्जनी में 'हीं' मध्यमा में 'हँ ' अनामिका में a और कनिष्ठा में 'हः' बीज को 
स्थापित करे। फिर पैचनमस्कार मंत्र के पदों से प्रत्येक के आदि में ओंकार और अन्त में 
स्वाहा लगाकर पूर्वोक्त पांच शून्य बीजों से परमेष्ठी के पदों को लगावे और शिर-मुख-ह्दय- 
नाभि और पैर वाचक पदों में रक्ष रक्ष लगाकर न्यास करे। यथा-- 

ओं णमो अरहंताणं हां पद्मावती देवी मम शीर्ष रक्ष-रक्ष स्वाहा। 

ओं णमो सिद्वाणं ही पद्मावती देवी मम वदनं रक्ष-रक्ष स्वाहा। 

ओं णमो आयरियाणं हें, पद्मावती देवी मम eat रक्ष-रक्ष स्वाहा । 

ओं णमो उवज्झायाणं हौ पद्मावती देवी मम नाभि रक्ष-रक्ष स्वाहा। 

ओं णमो लोए सव्व साहुण॑ हः पद्मावती देवी मम पादौ रक्ष-रक्ष स्वाहा 

फिर दिशा बधन निम्न मंत्र से करें-- 

ओं-आं ई-ऊं-ऑ-अ:-क्षा-क्षीं-क्षूं-क्षैं-क्ष: पूर्वादि दिशा बंधनं करोमि स्वाहा। 

फिर मंत्री "हाहा हि ही हु हु ह हह लू ला हे हे हो हो हं ह:'' इन बीजों से स्वर्णमय 
बड़े ऊंचे बीस हाथ प्रमाण चोकोर प्राकार का चिन्तवन Hel तदनन्तर निम्नलिखित बीजों से 
निर्मल जल से परिपूर्णअत्यन्त भयानक जल्चरो से भरी हुई खाई का ध्यान करे-- 


"aa ft dtd gg क्ष क्छ कल क्षेक्षे क्षो क्षो क्षं क्षः। 


फिर अपने जळते हुए 'ओ” और 'र' कार रूप अग्नि से जला हुआ अग्नि के सम्मुख 
उपस्थित ध्यान कर के निम्नलिखित अमृत मंत्र से ध्यान कर स्नान करे 


> > 


ओं अमृते अमृतोभद्वे अमृतवर्षिणी अमृतं स्रावय-स्रावय सं सं क्ली क्लीं ब्छूँ-ब्लूँ ST दी 
द्रावय-द्रावय सं हं इवीं क्षवी हंसः हीं स्वाहा। 


इसके पश्चात्‌ अपने शिर को उत्तम सुमेरु पर्वत के पांडुक वन की पाण्डुक शिला कल्पना 
करे। उस पर देवताओं के समूह से क्षीर सागर के दुग्ध के समान जल से स्नान कराते हुए श्री 
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पार्श्वनाथ भगवान्‌ के स्नान के जल के बहने से अपने को शुद्र शरीर वाला कल्पना करे। इस 
ध्यान के करने से भूत-ग्रह और शाकिनियां भी उपसर्ग नहीं करतीं, बल्कि इसके ध्यान से 


पूर्वसचित पाप भी नष्ट हो जाते हें। 


४. We रस्त्रने का यंत्र- 

इस मंत्र का सोने की कलम से सुगन्धित द्रव्यो से चोकोर विस्तीर्ण तीन रेखाओं सहित 
तथा चार द्वार वाला बनावे। उस यंत्र के पूर्व द्वार पर ''ओं हैं घरणेंद्राय नमः'', दक्षिण द्वार 
पर ''ओ ही अध:च्छदनाय नम: '', उस यंत्र के पश्चिम द्वार पर ''ओं हीं अईच्छदनाय नम: '' 
और उत्तर द्वार पर ''ओं ही' पदमच्छदनाय नम:'' लिखे। 


"5; हीं उर्घ्दच्छदनाय नम: 
«PRT ARG नमः 
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इनको आसन की रक्षा के लिए पूर्वादि द्वारों पर क्रमशः लिख कर प्रथम रेखा के अत में 
निम्न प्रकार से दश-दिग्पालों को लिखे। उन मंत्रों के पश्चात्‌ उससे अगले कोष्ठक में दशों 
दिशाओं में निम्नलिखित मंत्र लिखे-- 


पूर्व-ओं ह्वै ल॑ इन्द्राय नम:। अग्नि-ओं हीं रं अग्नये नम: | 
दक्षिण-ओं हां श॑ यमाय नम: । ने्रृत्य-ओं हीं य॑ वायव्याय नम: । 
पश्चिम-ओं ही व॑ वरुणाय नम: | वायव्य-ओं हीं यं वायव्याय नम: | 
उत्तर-ओं हीं सं कुवेराय नम: | ईशान-ओं हीं हे ईशानाय नम: | 
नीचे-ओ हीं अघ: च्छदनाय नम: | ऊपर-ओं A अईच्छदनाय नम: | 


फिर उसके अगले कोष्ठक में दिशाओं में आदि में ''ओं ही'' तथा अंत में लगा कर जया 
आदि और विदिशाओं में ज॑मादि देवियों को लिखे। वे इस प्रकार हैं-- 


पूर्व-ओं ह्वै जयाये नम:। अग्नि-ओं हीं जंभाये नम: । 

दक्षिण-ओऑ हीं विजयायै नम: । नेक्रृत्य-ओं ही' मोहाये नम: | 
पश्चिम-ओं हीं अजितायै नम: | वायव्य-ओं ही' स्तम्भायै नमः । 
उत्तर -ओ हीं अपराजितायै नम: | ईशान-ओं हीं स्तम्भिन्यै नम: । 


फिर उसके बीच में एक अष्टदल कमल बनावे, जिसकी पांखुड़ियों में पूर्वादि क्रम से 
निम्न मंत्र लिखे 


पूर्व-ओं हीं अनंगकमलाये Ta: | ओं हीं पद्मगंघायै नम: | 

दक्षिण-ओं हीं पद्मास्याये नम: । ने्ृत्य-ओं है पद्ममालायै नम: । 
पश्चिम-ओं हैं मदनोन्मादिन्यै नम: | वायव्य-ओं हीं कामोद्दीपनायै नम: | 
उत्तर-ओं हीं पद्मवर्णाये नम: | ईशान-ओं हैं त्रैलोक्यक्षोभिण्यै नम: | 


फिर उस कमल की कर्णिका में अकार से 'हकार' तक के सब अक्षर लिखे। फिर कमल 
के चारों दिशाओं में निम्नलिखित मंत्र लिखे-- 


पूर्व-ओं हीं at पद्मावती देव्यै नम: | दक्षिण-ओं हीं क्षीं पद्मावतीदेव्ये नम: | 
पश्चिम-ओं बै क्षूं पद्मावती देव्यै नम: | उत्तर-ओं ही पद्मावती देव्ये नम: । 


। 
| 
| | i) ये चारों पद्मावती देवी के मुख हे। इसका पूजन पंचोपचार से नित्य करना चाहिये। 
| 7 

| 

| 


११४ 


Taal की पंचोपचार पूजा-- 
''ओं ही नमोस्तु भगवती पद्मावती'' इस मंत्र से पद्मावती देवी के पंचोपचार करो-- 


ओं et नमोऽस्तु भगवती पद्मावती एहि एहि संवोौषट आवाहननम्‌। 

ओं ही' नमोऽस्तु भगवती पद्मावती तिष्ठ तिष्ठ ठ: ठः स्थापनम्‌। | | 

ओं ही' नमोऽस्तु भगवती पद्मावती मम सन्निहितो भव-भव वषट्‌। सन्निधिकरणं । | 

ओं ही' नमोऽस्तु भगवती पद्मावती इदमध्य॑-गंघ॑-अक्षतं-पुष्प॑-दीप-चरुं-फलं आदि गृहण- | 
गृहण स्वाहा। अर्चनम्‌। 


ओ ही' नमोऽस्तु भगवती पद्मावती स्वस्थानं गच्छ-गच्छ जः जः जः (विसर्जने) 
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पद्मावती स्त्रोत्र 


_ स्रग्धरा छन्द। 


श्रोमदगीर्वाणचक्र, स्फुटमुकुटतटी, दिव्य माणिक्यमाला । 
ज्योतिर्ज्वाला कराल, स्फुरित मुकुरिका ge पादारविन्दे।।१।। 


व्याघ्रोरुल्कासहस्र ज्वलदनलशिखा लोळपाशांकुशाढये | 

ओं क्रों ही मन्त्ररूपे! क्षपितकलिमले? रक्ष मां देवि? पद्मे।।१।। 
भित्वा पातालमूलं, चलचलचलितं, व्याललीलाकराले ?।। 
विद्युद्दण्डप्रचण्ड, प्रहरण सहितैः सदभुजेस्तर्जयन्ती । 
देत्येन्द्र क्रूरदष्टे: कटकटकटिते ? स्पष्टभीमाट्टहास्ये । | 
मायाजीमूतमाला, कुहरित गगने? रक्ष माँ देवि? aI 
कूजत्कोदण्डकाण्डो ड्उमरविधुरितं क्रूरघोरोपसर्ग। 


feet वज्रातपत्रं प्रगुणमणिरणत्किंकिणी काणरम्यम्‌।। 
भस्वद्वेड्यदण्ड मदनविजयिनो बिभ्रती पार्श्वभर्तु: । । 
सा देवी पद्महस्ता, व्रिघटयतु महा, डामरं मामकीनम्‌।।३।। 


भृंगी काली कराली, परिजन महिते? च॑डि? चामुंडि? नित्ये? । 

at क्षीं क्षूं क्षः amd क्षतरिपुनिवहे? ही महामंत्र वश्ये? 

प्रां प्रीं भ्रूं भृंग संगे? भ्रकुटि पुटतटे त्रसितोददामदैत्ये? । 

झों झीं झू झः प्रचण्डे? स्तुतिशतमुखरे? रक्ष मां देवी? पद्ने।।४।। 
चञ्चत्काञ्चीकलापे ? स्तन तट विलुठ तार हारावलीकू ? 
प्रोत्फुल्ल त्पारिजात द्रुम कुसुम महा मञ्जरी पूज्य पादे ? ।। 

st द्रीं क्लीं ब्छै समेते? भुवनवशकरी, क्षोमिजी द्राविणीत्वम्‌। 

आँ ऐ ७४ पद्महस्ते? कुरु कुरु घटने? रक्ष मां देवि? wig 
लीलाव्यालोलनीलोत्पलदलनयने ? प्रज्वलद्वाडवाग्नि। 

उ घज्जालास्फुलिट्ट स्फुरदरुणकरो - दभुतवत्राहस्ते | | 

हां ही हँ हो हः हरन्ती, हर हर हर हुंकार भीमेकनेदे। 
va पद्मासनस्थे व्यपनय दुरितं रक्ष मां देवी! पढ्मे।।६।। 


ay व॑ झं सहस्रं कुवलकलितो दुदामलीला प्रबन्धे! 

जरां ज्रीं ज्रं त्र: पवित्रे! शशिकर धवले! प्रक्षरत्क्षीरगौरे !।। 
व्याल व्याबद्वजूट प्रबलमहाबल कालकूटं हरन्ती। 

हा हा हुँकारनादे? कृतकरकमले? रक्ष मां देवि पद्मे।।७।। 
प्रातर्बालार्करश्मि, स्फुरित घन महा as सिंद्र धूली। 
संध्या रागारुणाड़ी त्रिदिश वरवधू वन्द्यपादारविन्दे ? 
चंचच्चण्डासि धारा, प्रहत रिपु कुले, कुण्डलोघृष्ट पंडे।। 
श्रां श्रीं छँ श्रः स्मरन्ती मदगजगमने, रक्ष मां देवि wt 
गर्ज्जन्नीरदगर्भ निर्गततडिज्ज्वालासहस्न स्वस्फुरत्‌।। 

सद्र ज्रांकुश पाश पंक जकरा, भक्त्या मरे रर्चिता। 
सद्यःपुष्पित पारिजात रुचर fet वपुः विश्रती।। 
सा मां पातु सदा प्रसन्नवदना, पद्मावती देवता।।९।। 
विस्तीर्णे पद्मपीठे, कमलदलनिवा, सोचते काम गुप्ते। 

लां तां ग्रीं समेते? प्रहसित वदने? नित्य हस्तग्रहस्ते।। 
रक्ते? रक्तोत्पलांगी, प्रति वडसि सदा वाग्भबांकामबीजं। 
eared ? सुनेत्रे? भगवति? वरदे? रक्ष मां देवि? पद्मे।।१०।। 
षट्कोणे चक्रमध्ये? प्रणववरयुते? वाग्भवे? कामराजे! 
हेसारूढे सबिन्दुं विकसितकमल कर्णिकाये निधाय।। 

fet क्लिन्न -मदाद्रै, द्रवयसि-सततं साकुशे? - पाशहस्ते ?। 
ध्यानात्‌ संक्षोभयन्ती त्रिभुवन वशकृत रक्ष मां देवि? पश्ने।।११। 
जिहवाग्रे नासिकान्ते, हइृदिमनसि दृशोः, कर्णयोर्नाभिपद्ने। 
स्कन्धे कण्ठे ललाटे, शिरसि च भुजयोः पृष्ट पार्श्व प्रदेशे।। 
wigug शुद्रथा-प्यतिशय भुवनं दिव्य रूपं स्वरूपम्‌।। 
घ्यायाम्‌ सर्वकालं प्रणव बलयुत पार्श्वनाथेति शब्दम्‌।।१२।। 
ओं क्रों ही' पंचवणें: लिखितषट्दले चक्रमध्ये हस्रो क्लीं। 

क्रों ही पत्रान्तराले, स्वरपरिकलिते, वायुना वेष्टिताड़ी।। 
ही' वेष्टघारक्तपुष्पैज॑यतिमति महा क्षोभिणी द्राविणी त्वम्‌। 
त्रैलोक्य॑ चालयन्ती सपदि जनहिते! रक्ष मां देवि! पद्ने।।१३।। 
wean कालरात्रि म॑गवति वरदे! चण्डि! चामुण्डि! नित्ये। 
मातर्गन्धारि गौरि gaat विजये कीर्ति हीं स्तुत्यपद्ने? ।। 
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संग्रामे शत्रुमध्ये जयज्वलनजलेः वेष्टितान्येः  स्वरास्र: । 

at क्षीं क्षूं क्षः क्षणार्धे क्षतरिपुनिवहे? रक्ष मां देवि पद्मे? ।।१४।। 
भूविश्वेक्षणचन्द्र बिम्ब पृथिवी, युग्मेक ` संख्याक्रमात्‌। 

चन्द्राम्मो निधिबाण विश्व मुनिदिक, संवेचरेशादिशु।। 
ऐश्वर्य रिपुमारि विशव भयकृत्‌ क्षोमान्तराया विषा। 
लक्ष्मी लक्षण भारती गुरु मुखान्मन्त्रार्चिते? देवते।।१५।। 
Gg कोदण्ड काण्डं, मुसल हतयुतं वाण नाराच चक्र। (स्रग्धरे वृत्ते) 

शक्त्या शल्यत्रिशूले-र्वरफणशकरेः मुद्गरेर्मुष्टिदण्डेः । । 

पाशैः पाषाणवृक्लैः वरगिरिसहितैः दिव्यशस्त्रैरमानैः | 

दुष्टानां दारयन्ती, वर भुजललिते रक्ष मां देवि? पद्मे।।१६।। 


यस्याः देवैनरेन्द्रेरसुरपतिगणेः किन्नरेर्दानवेन्द्रै: | 

fae नागेन्द्रपक्षर्नरमुकुटतटी, घृष्टपादारविन्दे | | 

सोम्ये ? सौभाग्यलक्ष्मीदलितकलिमले ? पद्मकल्याणमाले । 

अम्बे काले समाधिं, प्रकटय परमं रक्ष मां देवि! पद्मे! ।।१७।। 
घूपेश्चन्दनतन्दुलेः शुभमहा, गन्धैश्च मन्त्रान्विते। 

ननिवर्णयुते: विचित्रकुसुमैः दिव्येर्मनोहारिभिः । । 


aaa: मणिदीपकेः शुभफले: भकत्यान्विते: पूजिते? । 
wet त्व॑ भवति गृहाण सततं, wt? सदा त्राहि माम्‌।।१८।। 
तारा त्व॑सुगतागमे, भगवती गौरीति शैवागमे। 
वज्रा कौलिकशासने जिनमते, पद्मावती विश्वुता।। 
गायत्री श्रुति शालिनी प्रकृति-रित्युक्तासि सांख्यागमे। 
मातर्माराति ? कि प्रभूतभणिते्व्याप्तं समस्तं त्वया।।१९।। 
सं जप्त्वा करबोर रक्त कुसुमे: पुष्पेशिचरं संचितैः | 
संमिश्रेः घृत गुग्गुलोघमधघुभिः कुण्डे त्रिकोणे कृते।। 
होमार्थ कृतषोडशांकुलमितं वहनो दशांशं जपेत्‌। 
त॑ वाच॑ दसीह देवि? सहसा, पद्मावती देवता।।२०।। 
हीं कारे चन्द्रमध्ये पुनरपि वलये षोडशावत॑ पूर्णे। 
वाष्टधे कण्ठधेरवेष्टया, कमलदल युत, मूलमंत्र WAI 
साक्षात्‌ त्रैलोक्यवश्यं gerard मन्त्र राजिन्दराज्यम्‌। 
एतत्तत्वस्वरूपं परम पदमिदं पातु मां पार्श्वनाथः।।२१।। 
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भक्तानां देहि सिद्धि, मम सकल मलं, देव दरीकुरु त्वम्‌। 
सर्वेषां धार्मिकाणां, सततनियमितं वाच्छितं पूरयित्वा।। 
संसाराब्धो निमग्नां प्रगुण गुणयुतां wacker पाहि। 
श्रीमज्जैनेन्द्र धर्म प्रकटय विमलं देवि! पद्मावती! त्वम्‌।।२२।। 
पाताले वसतां विषं विषघरां-श्चूर्णन्ति ब्रह्माण्डजा। 
स्वर्भूमिपति देवदानवगणा: सूर्योदये सदगणा: | | | 
कल्पेन्द्रास्तव पदापंकजनुता, मुक्तामणिश्चुम्बिता। | 
सा त्रैलोक्यनतानना त्रिभुवने त्वपादभूता सदा।।२३।। - न्य 
क्षुत्रोपद्रव॒ रोगशोक हारिणी, दारिद्रय विद्राविणि। | || 
व्याळव्याघ्रहरा फणात्रयघरा, देहप्रमा भासुरा।। || 
पातालाधिपति प्रियो प्रणयिनी, चिन्तामणिः प्राणिनाम्‌। | 
श्रीमत्पाश्वजिनेश शासन सुरी, पद्मावती देवता।।२४।। | | 
मात: पद्मननि पद्मराग रुचिरे? प्रब्रप्रभुनानने। | | 
wa? पद्मावनस्थिति परिलसत्‌ पद्राक्षि पद्मानने।। । | ॥ 
पद्मामोदिनि ! पद्मराग रूचिरे ? पद्मप्रसूरानने। 
पद्मोल्लासिनी ! पद्मनाभिवलये ! पद्मावती पाहि माम्‌।।२५।। 
दिव्य स्तोत्रं पवित्रं, पटुतर पठतां भक्ति पूर्व त्रिसन्ध्यम्‌। 
लक्ष्मी सौभाग्य रूप, दलितकलिमलं, मंगलं मंगलानाम।। 
पूज्या कल्याणमालां जनयति सततं पार्श्वनाथ प्रसादात्‌। 
देवी पद्मावती नः प्रहसित वदना, या स्तुता दानवेन्द्रेः।।२६।। 

या देवी त्रिपुरा पुरत्रयगता शीघ्रा च शीघ्रप्रदा। 

या देवी समया समस्तभुवने, या गीयते कामदा।। 

तारा मानविमर्दिनी भगवती, देवी च पद्मावती। 

सा स्यात्सर्वगता त्वमेव नियतं मातेति तुभ्यां नमः।।२७।। 
पद्मानना पद्मदलायताक्षी पद्मानिनी पद्मकरांघ्रि पद्मा। 
पद्मप्रभा पार्श्व जिनेन्द्रशक्तिः पद्मावती पातु फणीन्द्र पत्नी।।२८।। 

आद्य चोपद्रवं हन्ति द्वितीयं भूतनाशनम्‌। 

तृतीयं च मरी हन्ति चतुर्थं रिपुनाशनम्‌।।२९।। 

पञ्चमन्तु जनानां च वशीकार मवेत्सदा। 

षष्ठं चोच्चाटनं हन्ति सप्तम॑ घोरसंकटम्‌।।३०।। 
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हन्त्युदेगै चाष्टमं च नवम सर्वकार्यकृत्‌। 
इष्टा- भवति तेषां च त्रिकालञ्च पठन्ति ये।। 
आहवाननै न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌। 
पूर्जामचां न जानामि क्षमस्व परमेश्वरि।।३१।। 
पठितं भणितं गुणतं जय विजय रमानिबन्धनं परमम्‌। 
सर्वाधि व्याधि हतुं जगति पद्मावती स्तोत्रम्‌।।३३।। 
अपराधसहस्राणि क्रियते नित्यशो मया। 
aad क्षम्यतां देवि! प्रसीद परमेश्वरी।।३४।। 
आज्ञाहीनं क्रियाहीनं मन्त्रहीनं (तथेव च) च यत्कृतम्‌। 
aad क्षम्यतां देवि! प्रसीद परमेश्वरी।।३५।। 
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पद्मावती मंत्र 


ओ असो भगवते त्रिमुवन बशकरी सर्वा भरणभूषिते, पद्मासने 
WAAAY TUT TUT, पदुमकोसनी पद्मवासिनी पदुमहस्ते। 


श्रीं है कुरू कुरू मम हृदय काय कुरू Hol मम सर्व शांति कुरू २ | मम सर्वराज॑ 
वश्यंकुरु २ | सर्वलोक वश्यं कुरु २ ।। मम सर्ववश्यं कुरु २ ।। मम सर्वभूत पिशाच प्रेतरोष 
हर हर सर्वरोगान्‌ छिन्द २ । सर्वविघ्नान्‌ भिन्द २, सर्वविषं छिन्द २, सर्व कुरु Att छिन्द २ 
सर्वशाकिनी छिन्द २, श्री पार्श्वनाथ पादाम्भोज भूंड़ि नमो दत्ताय देवी नमः ॐ हां हीं हँ, 
हो ह: स्वाहा। सर्वजनराय स्त्री पुरुष वश्यं सर्व वश्यमह २ । ॐ आं क्रो ह्वीं ऐं क्लीं 
ह्री देवी पद्मावती त्रिपुर काम साधनि दुर्जनमति विनाशिनी त्रेलोक्य क्षोभिनी श्री 
पार्श्वनाथोपसर्गहरनी क्लीं ब्ळूं मम दुष्टान्‌ हन्‌ हन्‌ मम सर्वकार्याणि साधय २ हूँ फट्‌ स्वाहा। 
ॐ आं क्रों प्रों हः ही' क्लीं ब्लूं सः। हम्ल्ब्यू पद्मावती सर्वपुरजनान्‌ क्षोभय २ मम पादयो पतये 
२ । आकर्षिणी a नम:। ॐ हीं आं अह मम पापं फट्‌ दह २ हन २ पच २ पाचय २ ह ष्म 
ष्मीं ef हस ष्मः वं। भष २ क्षयहः। क्षां क्षी झूँ क्षे क्षें क्षों क्षों क्षं क्षः क्षीं हाँ हीं हे, 
हे हे हों हों ह: हिं हिं st द्री द्रावय द्रावये नमोर्हते भगवते श्रीमते ठः ठ: ममश्रीरस्तु पुष्टिरस्तु 
कल्याणमस्तु स्वाहा। 

पद्मावती का ध्यान-- 

मस्तक पर नागराज वाली, अत्यन्त लाल, कमल के आसन वाली कुर्कुट नाग के वाहन 
वाली, रक्त कान्ति वाली, कमल के समान मुख वाली, वरद, अंकुश, बंधे हुए पाश, दिव्य फल 
युक्‍त हाथों वाली, जपने वाले को सदा फल के देने वाली, माता पदमावती का ध्यान करे। 
तोतला, त्वरिता, नित्या, त्रिपुरा, कामसाधनी, पदमावती और त्रिपुर भैरवी देवी की स्तुति करे। 
पाश, फल, वरद, और अंकुश सहित चार भुजाओं वाली, नेत्र वाली, लाल कमल के आसन 
वाली पदमावती मेरी रक्षा करें। 

"ॐ हरी" हे पश्चात्‌ 'हां ही" आदि शून्य बीजों को लगाकर देवी का नाम लिखकर 'शीर्ष, 
वक्त्र, हृदय, नाभि, पादो' पद लगाकर 'रक्ष-रक्ष' पद लगावे। इसका मंत्रोदार--- 


ओं ही! पदमे पदमावति देवि हां मम शीर्ष रक्ष रक्ष। 
ओं ही' पदमे पदमावति देवि et मम वक्त्रं रक्ष रक्ष। 
ओं ही' पदमे पद्मावति देवि हें, मम हुदयं रक्ष रक्ष। 
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a 


ओं ह्री पद्मे पदमावति देवि a” मम नाभिं रक्ष रक्ष। 
ओं छी पदमे पदमावति देवि हः मम पादौ रक्ष रक्ष। 
पद्मावती का यंत्र- 
'झ' पिण्ड (झम्ल्व्यू माया ‘et कष (आं) टान्त (ठ) को लिखकर उसके बाहर अष्टदल 


बनावे। उनमें दशाक्षरी (क. ख. ग. घ. ड़. च. छ. ज. झ. ज.) वौषट्‌ और छ इन्दु (झवी) 
लिखकर पदमावति के मूलमंत्र से वेष्टित करे। 


पद्मावती का मूलमंत्र - 
अन्त में नमः आदि में तेज (ओं) लोकनाथ (ही) हो व्योम (हः) sta (स) और कामराज 
(क्ली) सब मिला हुआ रूप पद्मे पदम कटिनी सहित देवी का-मूलमंत्र हे। इसका मंत्रोद्वार 


ओ हीं हैं हस्क्ली पद्मे पद्सकटिनि नम:। 


इस मंत्र को अगुरु आदि से लिखकर उत्तर की ओर मुख करके पूजन करता हुआ जो 
पुरूष दशाक्षर मंत्र का जप करता हे। उसको पद्मे कोई फल अवशिष्ट नहीं रहता। जो उपरोक्त 
नित्य ‘at आदि मंत्र से गंघ-फल-पुष्प आदि जिस किसी को देता है, वह उसके वश में हो 
जाती हे। 


हे aa ga सौमाग्यलता की उत्पत्ति बड़े विचित्र ढंग की होती हे। हे पद्मावती यदि कोई 
पुरुष तुझमें सन्तोष करके किसी स्त्री के सिर-मुख-हृदय-नाभि और पैरों में काम के पाँच बाण 
लगावे तो उसका संमोहन और द्रावण होता हे। हे पद्मे जो पुरुष स्त्री के गुह्य अग के ऊपर- 
नीचे भाग में मायाक्षर (ही) और दोनों पाशवों में 'ब्ले' का ध्यान करके उसको घूमती और पैरों 


में पड़ती हुई ध्यान करता है, वह उस स्त्री को प्राप्त करता है। हे पद्मे जो मंत्र स्त्री के नेत्र की 
आदि मध्य और अत में क्रमशः 'ब्ले' कामराज 'क्लीं' और द्विप लोक (क्रो) का सिंदूर के 
समान वर्ण युक्‍त ध्यान करता हे वह शीघ्र उसको द्रवित करता हे। जो पुरुष पदमावती के इस 
स्तोत्र को प्रात: दोपहर और सायंकाल के समय उत्तम मंत्रों के सहित पढ़ता है उसकी वाणी 
सिद्ध हो जाती हे। सब पुरुष उससे प्रेम करते हैं। इस प्रकार मंत्री इस मंत्रार्थ गर्म स्तोत्र से 
पद्मावती देवी की भक्ति-पूर्वक स्तुति करके उसको पूर्ण साधना विधि से सिद्ध करे। 


पदमावती देवी का लाल कमल के फूलों और लाल कनेर के फूलों पर तीन लाख जप 
करने से सिद्द होती है। 


होम विधि 


एक ताम्र पर नाम को ‘a से वेष्टित करके उसके चारों ओर at द्री क्लीं, ह लीं स: को 
लिखकर और बाहिर फिर ही' लिखकर उसको उस त्रिकोण होम कुण्ड में गाड़ दें। घी-दूघ- 
शक्कर और गूगल की चने के बराबर गोलियों के तीस सहस्र होम से पदमावती देवी सिद्धि 
होती हैं। इस साधन विधि में कुछ कमी रह जाने पर यदि मंत्री को मंत्र न हो तब भी उसके 
कार्य निश्चय से ही सिद्ध हो जाते हैं। 


शिष्य को विद्या देने की विधि-- 


एक चौकोर मण्डल को श्वेत रक्त-पीत-हरित और कृष्ण इन पांच प्रकार के रंगों के 
चूर्णसे बनाकर उसके चारों कोनों में जल पूर्ण कलश रखे। उसके ऊपर अत्यन्त बड़ा मण्डल 
बनावे। जो सुगंधित पुष्प से भरा हुआ हो और चन्द्रमा के समान उज्ज्वल घंटा और सुन्दर 
दर्पणों से युक्‍त हो। वह बीच का मण्डल अष्टदल कमल के आघार का हो, उसकी कर्णिका में 
कपूर चन्दन और केशर से-- 


ओं TENT: स्वाहा। ओं सिद्वेभ्यः स्वाहा। ओं सूरिभ्यः स्वाहा। 
ओं पाठकेभ्य: स्वाहा। ओं सव्व साधुभ्यः स्वाहा: | 

उसके पूर्वादि दिशाओं में आठों दलों में निम्नलिखित मंत्र लिखे-- 
ओं जयायै स्वाहा। ओं जम्भायै स्वाहा। ओं विजयाये स्वाहा । 

ओं मोहाये स्वाहा। ओ' अजिताये स्वाहा। ओं स्तम्भायै स्वाहा । 

ओं अपराजितायै स्वाहा। ओं स्तम्भिन्यै स्वाहा । 


१२३ 


और उसकी दक्षिण दिशा में देवी के स्वर्णमयी पादुका बनावे। इस मंत्र की पंच परमेष्ठी 
के मंत्र और देवी के चरणों की जलादि अष्ट द्रव्य से पूजा करे। फिर एक शिष्य को जो अन्य 
मत के शास्त्रों से विमुख हो तथा जिनदेव व जिनधर्म में भक्ति रखने वाला है--उसे स्नान 
कराके तथा अलंकार पहनाकर मंडल के सामने लावे। और पूर्व से ही यंत्र के चारों ओर रखे 
हुए चारों कलशों से उसका स्नान कराकर और अन्य आभूषण आदि देकर पूर्व कर्म से चला 
आया हुआ मंत्र दे और कहे-- 


''तुमको मैंने यह गुरू परम्परा से चला आया हुआ मंत्र अग्नि-सर्प-चन्द्र-नक्षत्र आदि की 
साक्षी पूर्वक दिया हे। तुम भी इसको उन्माद रहित पुरुष को ही देना जो कि देव-शास्त्र-गुरु में 
भक्ति रखता हो। यदि तुम इसको लोभ या प्रेम से अन्य मतावलम्बियो को दोगे तो तुमको 
बालहत्या-स्त्रीहत्या-मुनिहत्या और गौवध का पाप लगेगा।'' 


इस प्रकार मंत्री उसको गुरु और देवता के सामने शपथ देकर मंत्र साधन के विधान के 
अनुसार मंत्र दे दे। 


काम चाण्डाली विधान 


१. मंत्रं ही क्रों आँ हों ही हःहो हः रा री रूँ रो says क्लीं ब्छूँयूँ हां हूँ 
ही नम: | | 
विधि--जो देवी श्री ववमान के पक्ष की सिद्धि के वास्ते सब इच्छाओं को पूर्ण करती हे। 
उसका दूसरा नाम काम चाण्डाली भी है। 
अगन्याख सर्व प्रथम निम्न मन्त्रों द्वारा मंत्री देवी की पीले पुष्पों से प्रतिदिन 4 
आराधना करते समय अपने पांचों अंगों की रक्षा करे। अंगन्यास का मंत्रोद्वार-- 


ओं नमः भगवति काम चाण्डालि देवि हां हृदयाय रक्ष रक्ष स्वाहा नम: । 
ओं नम: भगवति काम चाण्डालि देवि हीं शिरसे रक्ष रक्ष स्वाहा । 

ओ नम; भगवति काम चाण्डालि देवि हँ. शिखाये रक्ष रक्ष स्वाहा वषट्‌। 
ओं नम: भगवति काम चाण्डालि देव है कवचाय रक्ष रक्ष स्वाहा | 

ओं नम: भगवति काम चाण्डालि देवि हः अस्त्राय फट्‌ रक्ष रक्ष स्वाहा। 


तत्पश्चात्‌ संलग्न यंत्र को लिख कर उसका पूजन ati निम्न मंत्रों से देवी का 
आहवानन पूजन और विसर्जन करे। 


>> ७०००००७०७० 
ओं नमो भगवति काम चाण्डालि एहि-एहि संवोषट आहवाननम्‌। 


ओं नमो भगवति कामचाण्डालि तिष्ठ तिष्ठ ठ: ठ: स्थापनम्‌। 
ओं नमो भगवती काम चाण्डालि मम सन्निहितो भव-भव वषट्‌ (सन्निधिकरणम्‌) | 


ओं नमो भगवति काम चाण्डालि मदोन्मत्ता गामिनि. जल चन्दनाक्षतादीन्‌ गृहण-गृहण 
स्वाहा। (पूजन मंत्र) ओं नमो भगवति काम चाण्डालि मदोन्मत्त गामिनि स्वस्थान गच्छ-गच्छ 
जः जः जः पुनरागमनाय स्वाहा। (इति विसर्जन) 


देवी का ध्यान इसके पश्चात्‌ काम चाण्डालि देवि का निम्न प्रकार से ध्यान 
करे 
आभूषणो से भूषित खुले हुए केशों वाली दिगम्बरी काम चाण्डालि मेरी रक्षा Hei हाथों 
में सुवर्ण और कलश वाली और सैंभल के दण्ड के समान दोनों जंघाओं वाली तीन लोक में 
वंदनीय काम चाण्डाली देवी जपने वाले के वश में हो जाती हे। मंत्री काम चाण्डाली देवी की 
स्तुति करता हुआ उपरोक्त रूप से अपनी कार्य सिद्धि के वास्ते उसका ध्यान करे। 
जप सख्या व हवन-- 


देवी के स्वरूप को एक वस्त्र पर लिख कर उसके सामने बैठ कर केतकी के पुष्पों से 
ब्यासीका आघा और आठ सौ अर्थात्‌ आठ सौ इक्कीस जप करे। इसके पश्चात्‌ गूगल में घी 
आदि मिला कर दशवां अश अर्थात्‌ बयासी (८२) आहुतियां देकर होम करने से देवी साधक को 
उसके मन में सोचे हुए सब पदार्थों को देती हें। 


पृथ्वी पर न पड़े हुए गाय के गोबर से लिपी हुई चौकोर भूमि पर देवी की सुवर्णमय 
पादुकाओं की स्थापना करनी चाहिये। 


मंत्र देने की विधि-- 
यह मत्र जेन शास्त्र और जेन गुरु के चरण कमलों में भक्ति रखने वाले को ही देना 


चाहिये। मंत्र देकर शिष्य को बतला दे कि ''यदि तू यह मंत्र मिथ्यादुष्टि को देगा तो gaat 


मुनि की हत्या करने का पाप लगेगा।'' शिष्य से जिनेन्द्र भगवान्‌ और गुरूजनों के सामने 
पहिले यह बात कह कर अपनी विद्या निष्कपट होकर देवे। फिर शास्त्र और Haare में चतुर 
सरस्वती के प्रिय नग्न मुनियों, यतियो, आचायाँ और गुरुओ को नमस्कार करके तथा अग्नि 
जल शुक्र आदि ग्रहों चन्द्र सूर्य और तारों को साक्षी करके सोने के बने हुए घड़े से उसके हाथ 
में जल की धारा डाले। 
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इस मंत्र वाले उत्तम मंत्री को देख कर सब स्त्रियां द्रवित हो जाती हैं। तथा नगर और 
ग्राम की उत्तम स्त्रियां क्षोभ को प्राप्त होती हैं। 


छल--धन की इच्छा करने वाले को बड़े भारी घन की राशि प्राप्त होती हे। विष 


नष्ट करता हे। यहां तक कि साधक पृथ्वी पर जो जो इच्छा करता हे देवी उसको वही देती हे। 


यदि कोई पूर्ण मंत्र विधि को जानता हो तो वही मंत्र आकर्षण, विद्वेषण, वशीकरण, 
शांति, मोहन, उच्चाटन और स्तम्भन भी करता हे। 


विविध यंत्र -- 


१. विद्वेषण यंत्र--वज्रासान से पूर्व की ओर मुख करके बेठा हुआ हरताल आदि से मंत्र 
लिख कर तथा दूसरे मंत्र में नाम के पद को रखने से जन्म भर के लिए विरोध हो जाता हे। 


स्तम्भन A 


पटवस्त्र या भोजपत्र पर लिख कर पहिले पीले पुष्पों से पूजन करे तथा पीले धागे से 
लपेट कर पृथिवी पर रखने से स्तम्भन करता है। 


आकर्षण यंत्र- 


आकर्षण यन्त्र 


-_ 


३ at at आंक्रों anon 


लाल कनेर के दण्ड को जला कर उसके अंगारे को अग्नि में रख कर पंडित पुरुष अपनी 
बाई जंघा के रक्त से उसको सींचे। फिर भोजपत्र पर अपने कार्य को लिख कर उस धागे से 
लपेट कर उसको किसी दूसरी जगह यत्न पूर्वक पृथ्वी में रख दे। इसके पश्चात्‌ कामदेव की 
पुतली स्त्री के हृदय पर लाल धागा लपेट कर उसका सिर नीचे की ओर करके किसी तरह 
उसको प्राप्त करे। फिर सायं के समय त्रिकोण कुंड को खोद कर उस में तिल, सरसों, लवण 
और घी का होम करे तो स्त्री एक दिन में ही आ जावे| 

आकर्षण यंत्र- 


लोकपति ‘a को टांत (ठ) और रु रों से घेर कर नाम सहित लिखे। उस में अष्ट दल 
'कमल बनावे उसमें है! लिख कर बाहिर अग्नि मण्डल बनावे । 


आकर्षण यन्त्र 


इस यंत्र को नीम के रस, गोरोचन, विष उस मूर्ति में मूत्र और अन्य मलों से भोज पत्र 
पर लिख कर उस पुतली के हृदय में रख देवे। फिर उस पुतली को बाँध कर खैर के अंगारों 
पर तपाने से शीघ्र ही इच्छा की हुई स्त्री आ-जाती है। 


५. लक्ष्मी यंत्र- 


यह श्रेष्ठ देवी यंत्र सर्व कार्यों में पूजा जाता हे। मूर्तिध्यान--हाथ में कमलवाली, बड़े- 
बड़े नेत्रवाली, सात समुद्रो से घिरी हुई, पत्रों और अकुरो से व्याप्त, फूलों के मंडप में स्थित, . 
अत्यन्त शुष्र बादलों के समान प्रकाशित वर्णवाली, मकानों और उनकी देवियों से घिरी हुई, दो 
हाथियों से सोने के कलशों से स्नान कराई जाती हुई, महालक्ष्मी जिसके चित्त में बस जाती है 
उसको सदा ही ज्ञान, अर्थ और काम के ऐश्वर्यों को देती है। 
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६. यंत्र विधि-- 


कर्णिका में उपरोक्त प्रकार देवी को लिख कर फिर चार पत्रों में भक्ति (ॐ) और 
स्वाहा सहित मतिज्ञानादि लिखे फिर आठ पत्र बना कर उनमें % तथा स्वाहा सहित श्री, ही, 
घृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, शांति और प्रभावती को fea तत्पश्चात्‌ लक्ष्मी को सोलह पत्रों से 
घेर कर ॐ और स्वाहा सहित जया, सर्वशास्त्री, विजया, यक्ष-देवता, जिता, पद्मावती, 


सिद्वायनी, अपराजिता, सुंदरी, सुभगा, प्रीति सन्मोहनीमनोहारी, सुतारा, कामरूपी, वहिनरूपी 
देवियाँ लिखे। 


फिर बत्तीस दलों वाला कमल बनाकर ॐ स्वाहा सहित क आदि लिखे। पश्चात्‌ भक्ति 
बीज ओं को आदि करके अन्त में स्वाहा लगा कर निम्न देवी चक्र लिखे मोमार्की, वारिणी, 
विद्युन्माला, जुंभिणी, कात्यायनी, विदमेशा, भृकुटी, ध्रव, शाश्‍वती, मंगला, त्वरिता, नित्या, 
कौमारी, किन्नरी, असुरा, धनदा, देवी, गायत्री, सरस्वती, सुसावित्री, गांघवी, राक्षसी, भैरवी, 
भूतकेशी, पिशाचेशी, शंखा, पद्मनिधि, अक्षयादि निधि, शांता, कामधेनु, मृती, सोपर्णा, 
चंद्रमाला, कणरोपणी, शंकरी, काली, पापहारी, श्रेयस्करी, यशस्करी, कल्याणी, मदनोन्मादी, 
मातंगी, पुलंदिनी, मोहा, कर्णपिशाची, मोहिनी, शंबरी, चंडाली, नागदता, स्तंभा, स्तंभिनी, 
ज॑भा, जभिनी, यादधा, रुधिनी, ब्राह्मणी, सूर्यपूत्री, महेश्वरी, कोमारी, बैष्णवी देवी, वाराही, 
बड्वामुखी, इंद्राणी, नुतचामुण्डी लक्ष्मी, श्रीघोणा। 


इसके पश्चात्‌ आढ नागयुक्त पृथ्वी मंडल बनावे। यह श्रेष्ठ देवी यंत्र सर्व कार्यों में पूजा 
जाता हे। 
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महायक्ष विधान 


१. मूलमन्त्र--ओँ ओ ओं अं अः स्वाहा। 


विधि--पहले आहवानन करके और गन्ध आदि से अपने-अपने मन्त्रों से पूजन करके 
और अन्त में प्रसन्नता पूर्वक मन्त्र से ही विसर्जन करे। 


आहवानन मन्त्र--ओं अविघ्नकाय एहि २ भगवते त्रैलोक्य पूजिताय एहि २ सर्व 
कामार्थ साधकाय एहि २ विघ्न विनाशकाय एहि आहवाहननम्‌। 


“पूजन मंत्र--ओं गंघोक्लाय स्वाहा। 
ओं गंधे कथितो कलाय स्वाहा। 
ओं गणो कलाय स्वाहा। 
ओं मोपो कलाय स्वाहा। 
ओं कचो कलाय स्वाहा। 


घ्यान--बड़े पेट व रक्त वर्ण वाले, हाथी की सूँह सहित हाथी के मुख वाले, पाश, 
अंकुश, दन्त और भोजन धारण करने वाली चार भुजाओं से युक्‍त महायक्ष का ध्यान करता 
हुआ उनके मूल मंत्र का ६ लाख जाप कर दशवाँ अंश होम करने से मंत्र सिद्व होता हे। 


साध्य के ऊपर पाश और अंकुश से युक्त मूर्ति का ध्यान करता हुआ यदि मंत्र जपे तो 
वह तुरन्त वश में हो जाता हे। 


दाँत, सफेद आक की जटा, लाल चन्दन, हाथों से तोड़े हुए नीम उनमें से किसी से भी 
चन्द्रग्रहण में गणेशजी का अनुष्ठान करे। 


मंत्री उपवास पूर्वक घी से मंत्र जपे तो गणेशजी शास्त्रार्थ व्यवहार और युद्ध आदि में 


विजय करते हैं। 


वश्य काजल--उस मंत्र को जपकर आक की रूई और अलत्तक (लाख का रस) 
को अथवा आक की रूई और कमल के धागे को घी में भिगोकर काजल फाड़े, फिर आँख में 


१३७ 


किड roe 


~~ आकस 


लगाने से वश्य काजल बनता हे। 


वश्य हवन मेत्र को जपकर अनेक काले तिलों का होम करने से राजमंत्री वश में 
होता हे। चावल, नमक और मातुल पुष्प (धतूरे के फूल) के हवन से कन्या वश में होती है। 
दही, मधु और घी में भिगोकर धामरी (चिरचिटे) की समिघाओं से मंत्र पूर्वक होम करने से 
समस्त BS वश में हो जाता है। 


त्रैलोक्य मोहन तिलक - 


त्रैलोक्य मोहन तिलक--गौरोचन के कळक पर एक सो आठ बार मंत्र पढ़ कर | 
उसका तिलक मस्तक पर करने से तीन लोक वश में हो जाते हें। यह तिलकों में अच्छा 
तिलक हे। 


वृष्टि कारक मंत्र | 
मूलमंत्र ओं मेघोल्काय स्वाहा। 


विधि--- जिस देश में वर्षा न होती हो वहाँ जल के अन्दर खड़ा होकर सात रात्रि तक मंत्र 
जपने से बड़ी भारी afte होती है। 


उच्छिष्ट गजानन A 
मूल मंत्र---ओं हस्ति पिशाचि लं ठं ॐ। 
विधि--इस मंत्र में पूर्वोक्त गणेश मंत्र के समान ही जप आदि को पवित्र होकंर करे। 


साध्य के आकार की प्रतिमा बना कर उसके हृदय में आधे नाम को मंत्र सहित लिख कर 
डाल दे, फिर उस मूर्ति को खैर की अग्नि में डाल कर हवन करने से वशीकरण होता हे अथवा 
इस मंत्र के साथ साध्य के नाम को विदर्भित (दो मंत्र के अक्षरों और एक-एक नाम के अक्षर 
को मूंघकर) करके लिख कर पृथ्वी पर रखने और वैसे ही जप आदि करने से साध्य वश में हो 
जाता हे। 


, वासन यंत्र-- 
मूलमंत्र--ओं त्रिजट वामन दुलम्बोदर कटु-कटु कथय-कथय हूँ फट्‌ ठ: ठः। 


विधि--इस वामन मंत्र को अनेक प्रकार के भोजनादि से युक्त होकर तीन लक्ष जप करे 
तो जप करके सोने से उसके कान में इच्छित अभिप्राय को कहता हे। 
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रौद्र aT 


मूल मंत्र--ओं नमो उमापतये सर्व सिद्धि देहाय देवानुचाय महायक्ष सेनाधिपतये इदम्‌ में 
कार्य कथक २ कथापय २ तद्याथा कथापय २ तिष्ठ तिष्ठ। 


विधि--इस Us मंत्र को एक लक्ष जप से सिद करने पवर देवता धूप इत्यादि से शुद्ध 
किये स्थान में इच्छित अर्थ को हता है। 
कर्ण पिशाच aa 
मूलमंत्र "at वद वद स्वाहा।'' 


विधि--इस मंत्र को सूर्योदय के समय वृक्ष के नीचे कुबेर के सामने गुड़ मिली हुई खीर 
से एक मास तक एक लाख जप करके सिद्ध करे। और ज्योतिष्मती घृत (माल कांगनी के घृत) 
से एक पक्ष तक रात्रि के समय होम करता हुआ एक सौ आठ जप करे। इसके पश्चात्‌ अकोल 
(टेरे की टहनी के अग्रभाग) से एक सहस्र हवन करने पर यक्ष सिद्ध होकर साधक के कान में 
भूत-मविष्यत्‌-वर्तमान की सब बातें कहता हे। 


dh, Bt आशा 7ा 
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१९. Was संत्र विधान 


>>>... 
— SS 


जूलमऋ-- ओ माणिभद्राय पुर्णभद्राय चेलिमालिने विविध कुण्डलिने 
बिकुटलिले नरेन्द्राय चरेन्द्राय नम:। हः 


यत्र 


अंगों का वर्णन पहले किया जा चुका है। इस मूल मंत्र को Get अंगों से युक्त पंडितों को 
जानना चाहिए। इसमें जंभल देवता हें। पहले कनिष्ठा अंगुली से अंगूठे तक मंत्राक्षरों का न्यास 
करें। फिर तर्जनी ज्येष्ठा आदि अंगुलियों के पश्चात्‌ दोनों नेत्रं में न्यास करे। फिर इस मंत्र के 
मूल पदों का क्रम से शिर, मुख, हृदय, गुह्य, दोनों पेर और दोनों नेत्रों में न्यास करे। 


ध्यान तत्पश्चात्‌ तीन मुख वाले, श्वेत वर्ण युक्त, कमल पर चढ़े हुए, पीले 
वर्णवाले, अच्छे-अच्छे हार, कुण्डल और बाजूबन्द के आभूषणों से सुन्दर, प्रिय तथा लाळ 
वस्त्रो से युक्त जंभल देव का ध्यान करके उसके मंत्र रूप समुद्र में अनन्य रूप से निमग्न हो 
we | 


ख्िष्डि इस मंत्र को प्रसन्न मन से तीस हजार जप करे और उसका आधा पन्द्रह 
हजार बेल के पत्तों की समिधाओं से होम करे। इस विधि से मन्त्र सिद होने पर फिर उसके 
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मस्तक पर जल से तर्पण करे। तब देव प्रसन्न होकर मंत्र को बड़ा भारी धन देता है। 
द्वितीय विधि- 
मूलमंत्र- ओ जंभले जंभलेन्द्राय जंभलाय 
विध्टि पहले उक्त यंत्र का पूजन करके उसके आगे पूर्व मन्त्र का दश हजार जप 


करे। फिर बेल की समिधाओं या पत्तों से होम करे और देव पर प्रति दिन पांच पत्ते चढ़ाता 
रहे। यह मंत्र साधन आदि में पहिले ही के समान है। 


0००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 


२. घंटाकरण 


१. घंटाकर्ण मन्त्र निर्देश-- 


ॐ प्रणम्य गिरिजा कान्त, ime सिद्धि प्रदायकं। 
घंटाकरस्य कल्यां चा, - रिष्ट कष्ट निवारणम्‌।। 


शुभ मुहूर्त-प्रथम शुभ महीना, शुक्ल पक्ष, शुभ तिथि, पंचमी दशमी पूर्ण तिथि शुभवार 
शुभयोग लें। अमृत सिद्धि, श्रीवत्स, छत्र व आनन्द सिद्ध योग शुभ कार्यों में श्रेष्ठ हें। शुभ 
बलवान चन्द्रमा विचारिये, फिर साधन करे। 


अशुभ बार, हस्त, मूल, पुष्यार्क आदि नक्षत्र कृष्णपक्ष की अष्टमी चतुर्दशी, अमावस्या, 
आदि तिथि मारण उच्चाटन आदि कर्म में श्रेष्ठ है। 


स्थान--पवित्र स्थान में आसन लगावे। वन में बाग में, देवस्थल अथवा घर में 
जहांएकान्त पवित्र स्थान हो वहाँ साधन करे। 


साधन समय निम्न मन्त्र पढ़कर भूमि शुद्ध करे। 
भूमि शुद्धि मंत्र-ॐ हीं श्रीं भूम्यादिदेवाय नम: | 


उपरोक्त मंत्र जपकर धूप खेवे, दीपक जलावे और अक्षत, पुष्प, नेवेद्य आदि से भूमि 
शुद्ध (पूजा) करे। फिर निम्न मंत्र पढ़कर स्नान करे-- 


स्नान मंत्र-ॐ हां ही' क्लीं गंगे जलाय नम: । 
उसके पश्चात्‌ निम्न मंत्र पढ़कर शुद्ध वस्त्र पहन कर शुद्र क्रिया से रहे। 


वस्त्र धारण मंत्र-ॐ हीं क्लीं आनन्द देवाय नम: | 


इसके पश्चात्‌ निम्न घंटाकरण मंत्र जपे। 


|| LS 
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Uden सन्त्र Tae 


ॐ घंटाकर्णो महावीर, सर्व व्याधि विनाशक: । 
विस्फोटकभये प्राप्ते, रक्ष रक्ष महाबल: । ।१। 
यत्र त्व॑ तिष्ठसे देव, लिखितोऽक्षरपंक्तिभिः । 
रोगास्तत्र प्रणश्यांति, वातपित्तकफोदभवा: । ।२। 
तत्र राजभयं नास्ति, यांति कर्णे जपात्क्षयं। 
शाकिनी भूतवेताला, राक्षसा प्रभवति नः।।३। 
नाकाले मरणं तस्य, न च सर्पेण उस्यते। 
अग्नि चोरभयं नास्ति, हीं घंटाकर्णो मनोऽस्तुते। ।४। 
ठ: ठ: ठ: स्वाहा। 


घंटाकर्ण मन्त्र द्वितीय - 
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| 


ॐ झैं श्री क्लीं (ॐ श्री हैं आं क्री) ऐं (अहँ म्म्ल्व्यूं  घंटाकर्णे हीं नम: | 


ॐ (et) घंटाकर्णो महावीर, सर्व विघ्न (शत्रु) विनाशक: | 
विस्फोटकभये प्राप्ते, रक्ष रक्ष महाबळ । । १ । । 

लक्ष्मीवृद्धिकर देवं हींकाराय नमोस्तु ते। 

यत्र त्वै तिष्ठसे देव, लिखितोऽक्षरपंक्तिभिः 

रोगास्तत्र प्रणश्यंति, वातपित्तकफोदभवा: ।।२।। 

तत्र राजभयं नास्ति, यांति कर्ण जपात्क्षयं। 

शाकिनीभूतवेताला, राक्षसा प्रभवंति न: पिशाचा ब्रह्म राक्षसाः ।।३।। 
नाकाले मरण तस्य, न च सर्पेण दश्यते। 

ग्रह देवा क्षेत्रपाला, स्वन भवेति कदाचन।। 

अग्नि चोर भयं नास्ति, हीं घंटाकर्ण (महावीराय) नमोऽस्तु ते।।४।। 


ॐ हीं श्री क्लीं ब्लीं ऐं घण्टाकर्णो नमोस्तु ते ॐ नर वीर ठ: ठ: ठः स्वाहा। 


७ शत्रुनाशिने नमः ॐ गृहणयादिनाशिने नमः 

Yo भयनाशिने नमः ७ परवादिनाशिने नम: | 

ॐ गदनाशिने नमः ॐ व्य॑तर आदि दोषनाशिने नम: | 
-१२६ 
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ॐ#मिथ्यावादनाशिने नमः ॐ राक्षसादिदोषनाशिने ८ 


ॐ राज्यभयनाशिने नम: ७७ सर्पभयनाशिने नमः 
ॐ विशूच्यादिनाशिने नमः ॐ अग्निभयनाशिने नमः 
ॐ निर्नेमिकायनाशिने नमः ७४ चोरभयनाशिने नमः। 


सञ्च साधन उपाय २ 
=> 


यह घण्टाकर्ण मंत्र का जाप ४२ दिन तक प्रतिदिन त्रिकाळ १०८ बार जपे। धूप खेवें aa 
मिर्च, सरसों जप कर होम करे तो इष्ट देव को भय नहीं होता। 


">  ''3 घण्टाकर्णो महावीर:'' आदि एक सौ पैंतीस (१३५) अक्षर का मन्त्र राजभय हरण | | 


निमित्त जपें तब एक वस्त्र पहनें और एक वस्त्र ओढ़ें। पूर्वाभिमुख होकर गूगल की गोली दस | | 
हजार (१००००) और BAT के फूल ग्यारह हजार (११०००) लेकर एक बार मंत्र जपकर . | 
होमते जायें। सात दिन तक ऐसा करें। भोजन एक समय करें अथवा उपवास करें। राजभय न । | 
रहे। | | 

''ॐ dent महावीरः '' आदि मंत्र के पीछे ''मम बंदि मोक्ष कुरु कुरु स्वाहा ।'' 
लगाकर कैदी के छुड़ाने के अर्थ पश्चिम दिशा में मुख करके २१ दिन तक दस हजार जाप | 
करे। तब यह मंत्र सिद्ध होता है। बंदी के छूट जाने के पश्चात्‌ दशांश पंचामृत होम करे। | 


> ऑशझाक्किनी शाकिनी नाशन निमित्त १०८ बार जपे और गूगल से होम करे। 


> त के नाशार्थ १०८ बार मंत्र जपे तथा गूगल और घी से होम करे। राक्षसादि्‌ 
गाजे के लिए एक हजार जप करे और घर के बीच में गूगल और घी से होम करे तब 
राक्षस का माश होता है और घर सुखी होता हे। 


> आग्नय नाश निमित्त २१ बार मंत्र पढ़कर जल का छींटा दे तो अग्नि शान्त हो 
जाती हे। 


` -> . ओर भय के निमित्त सात सात बार मंत्र पढ़कर ककरी आठौं दिशाओं में फेकिये तो 


चोर का भय दूर हो जाये। तथा २१ बार मंत्र पढ़कर चोटी में गाँठ दे तो मार्ग में चोर का मय _ | ES 
नष्ट हो। 


=> 


-> स्र्षञ्षय के विनाशार्थ १०८ बार मंत्र पढ़कर पानी पिलायें, तथा १०८ बार मंत्र... 
` पढ़कर काली मिर्च, तथा पान व नीम की निमौली चबा दे तो सर्प का विष नष्ट हो जाता हे। _ 


५ 
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> मंत्र यंत्र लिखकर होम करके गले में बाँधे तो वात-पित्त-कफ और ज्वरादि सर्व रोग नष्ट 


हो जाय। डोरा करके दीजिये तो ताप, तेजरा और वेला ज्वर. नष्ट हो जायें। खर्छ रोग 
SAR नष्ट हो जाय। 


> इस मंत्र का स्मरण करने से गर्भ के Gage दूर हो जाते हें। तथा मंत्र से १0८ बार 
अभिमंत्रित जल पिला दें। इस मंत्र को तीनों संध्याओं में १०८ बार जपे तो नाना प्रकार का 
सुख मिले। 


> इस मंत्र के पीछे ''मम अमुकं वश्यं कुरु कुरु स्वाहा।'' लगाकर खोपरा, पेड़ा, सुपारी 
२१ बार Ahad कर रविवार के दिन जिसको देवे वह वश्य होय। 


= इस मंत्र को षटकाल में केशर से अक्षर पंक्ति लिख ऊपर बांधे रोग नाश करे अथवा 


मंत्र पानी में धोय पिलायें तो सर्व रोग जायें। इस मंत्र को नित्य १०८ बार जल मंत्रित कर 
ert तो वात, पित्त, कफ से उत्पन्न सब रोग दर हो जावे । 


> 


इस मन्त्र का जो नित्य जाप करता हे और यन्त्र पास रखता है, उस पुरुष को राजभय 
नहीं होता और शाकिनी, भूत, बैताल, पिशाच, राक्षस आदि के भय उत्पन्न नहीं होते। इस 
मंत्र के जाप से स्वर्थ न डसे, अग्नि का भय न होय, चोर को भय न होय, पशुओं के रोग 
जाय। नित्य पाठ करने वाले के सहस्र पाप क्षमा हो जाते हैं, ऐसा इस मंत्र कां प्रभाव हे। 


बट इस मंत्र का तेतीस हजार ४२ दिन तक नित्य त्रिकाल १०८ बार जाप कीजे, धूप खेवे, 


दीपक जलावे। जाप करके मिर्च सरसों से होम करे तो दुष्ट का नाश होय, दुष्ट का भय मिटे। 
परचक्र का भय नहीं उपजे। दशांश होम करे। दही, दूध, घृत, केशर, कस्तूरी, कपूर, गूगल, 
मिर्च, सरसों, कडुवे तेल की आहुति दें। 


“> घण्टाकर्ण मंत्र स्मरण करने से परिवार रोग, मृगी रोग टले, मार्ग में सुमरिये चोर कटक 
भय टलै। डोरो कर दीजे बेला ज्वर, एकान्तरो ताप तेजरो जाय। 


“> कसुंभळ डोरा मंत्रित कर २१ गाँठ दीजे, तो चौरासी बार जाय, सात दिन तक झाडा दे 


शाकिनी, डाकिनी, भूत प्रेत रोग दोष सर्व जाय। २१ बार झाड़ा देकर लोहे सों पानी पढ़ देना, 
सर्व दोष मिट जायें। | 


नोट---घण्टाकर्ण मंत्र जिस कामना पै जपे तिस प्रकार वैसा ही श्लोक बदल कर पाठ करे 
तो वही कामना सिद्ध होय । 


an है है ।।। | 


MU 
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सकल कार्य कर्ता सम्पूर्ण भय हर्ता घण्टाकर्ण मंत्र रोग, शोक, पीड़ा, मरीभय, | 
अपार संवाद निवारण के लिए सात दिन तक एक समय भोजन करे, ब्रह्मचर्य से एकान्त स्थान 
में षोडशांगुल प्रमाण जमीन में कुण्ड १००८ (११००) बार नित्य जपे। दीप, धूप से युक्त व 


कुंदरु, घृत, मेवा, सिलारस से होम करे। सिद्ध हो जाता है। 
सामान्य विधि-- 


जिस कार्य की इच्छा से इस मंत्र का जप करें, सो कामना घण्टाकर्ण देवता पूर्ण करे) | 
जैसा कार्य हो तैसी ही विधि करे जो कि आगे लिखी हे, सत्य मानों। तीनों समय १०८ बार | 
जपे, ब्रह्मचर्य से रहे। किसी के हाथ का भोजन न करे, अपने हाथ का भोजन करे, भूमि पर | 
aa, इस विधि से मंत्र सिद्व हो। सर्व कामना सिद्ध होय। साधन चूके तो दुख पावे, सिद्ध न 
होय, यह सत्य हे। इस मंत्र से सभी कार्य आगे सिद्व हुए हें। यह दुधारा खड्ग हे जो सीधे सो 
सिद्ध होय। इस प्रयोग के अतिरिक्त प्रयोग नहीं है। ऐसा इसका माहात्म्य हे। 
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३. पुरुषाकार यंत्र विधि-- 


विधि--रोग, शोक, पीड़ा, मरीभय निवारणार्थ पूजन करके षोडश अंगुल प्रमाण पृथ्वी में 
कुण्ड करके उसके ऊपर होम करके गूगल, घी, जौ, अन्न व मेवा का क्षेपण करे। तीन दिन 
तक ऐसा करके भोजपत्र पर पुरुषाकार यंत्र लिखकर कुंड के स्थान में स्थापित करे। चौथे दिन 
मोदक, तंदुल, दुध, मेवा, मिष्ठान्न, फल जाति जनों को भोजन दे। इससे उपद्रव मिटे, 
विशूच्यादि, चेचक शांति होय, दुष्ट का नाश होय। 


पुरुषाकार स्थापन करे। सर्व मेवा होम करे, यन्त्र पास राखे! दुष्ट देव वा परचक्र वा 
राजदिक से कोई उपसर्ग न होय, लक्ष्मी प्राप्त होय। 
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यंत्र--१२ कोठों से युक्त पेट का स्थान बनावे। उनमें St ही श्रीं सर्वदुष्टनाशनेभ्य: '' 
ये मंत्र लिखे। कंठ में ''श्री नमः'' दक्षिण भुजा में ''सर्व A नम:'' वाम भुजा में '' शत्रुनाशने 
नमः'' दक्षिण पांव में ''रां री रूं नम:'' तथा वामपाद में ''हां ही हौँ नम:'' लिखकर 
घंटाकर्ण मंत्र से वेष्टित कर दें। 

उपरोक्त यंत्र की अष्टद्रव्य से पूजा करे, पास रखे तो घर द्वार की रक्षा करता हे। सर्पभय 
हरे। शाकिन्यादि दोष हरे, सर्वोपद्रव नष्ट करे तथा सब सुख करता हे। 


आगे दुध, दही, घी, खांड व खारक ऐसे इन पंचामृत से १०८ बार होम करे ४१ दिन 
के जप के पश्चात्‌। सर्वविघ्न टलें, राजभय, कुटुंब भय मिटे, तत्काल विवाह होय । 

२७ दिन तक प्रतिदिन विधि पूर्वक शुद्धं होकर पूजन, कुंदरू, गुग्गल की धूप देने से 
आकर्षक होता हे इच्छित व्यक्ति का। 


सर्वोणद्रव नाशक यन्त्र- 


यंत्र--ये यंत्र चांदी के पत्र, भोजपत्र, वस्त्र अथवा कागज पर केशर, कस्तूरी, चन्दन, 
गौरोचन, हींगलू, कपूर, गोहुला और अगर रूप अष्टगंघ से तथा यक्षकर्दम (कपूर, अगर, 
कस्तूरी, चन्दन और कंकोल को पीसकर बनाया हुआ चूर्ण) से होम करे। 


एक अष्टदल कमळ बनावे और उसको कर्णिका के बीच में ''ओं घंटाकर्णो महावीर 
देवदत्त (देवदत्त की जगह अपने नाम के आगे 'स्प' जोड़कर लिखे।) सर्वोपद्रव at कुरू कुरू 
स्वाहा।'' यह मंत्र लिखे। फिर आठों पत्रों में at झैं ओं हीं ओं ही ओं 
a लिखकर फिर एक गोल रेखा खेंचकर घंटाकर्ण मन्त्र से घेर दे। 


१४१ 
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फल--यंत्र लिखकर प्रतिदिन १०८ बार घ॑टाकर्ण मंत्र जपें। सर्व व्याधि, सर्वक्षुद्रोपद्रव 


तथा शाकिन्यादि के दोष इस यंत्र के प्रभाव से दुर हों। सर्व प्रकार का सुख, मस्तक सौभाग्य, 
ऋद्धि, वृद्धि तथा सर्वत्र यश प्राप्त हो। 
१४ दिन तक पूजा करे तो वैरी का अवश्य उच्चाटन होय। 
चौपायो का रोग नाशक यंत्र 
निम्न यंत्र पवित्र होकर अष्टगंध से भोजपत्र पर लिखे। और जप करते हुए सब सामग्री 
लेकर दशांश होम at फिर यंत्र को पशुओं के गले में, और मकान के जिस दरवाजे से पशु 


आते जाते हों उस दरवाजे पर बाँध देने से पशुओं का रोग जाता रहता हे और रक्षा होती हे। 
घन, धान्य लक्ष्मी की वृद्धि होती हे। 


ee 4 के 
घंटाकर्णा महावीर \ > 
चोपाया को रोगा 
नाशनम्‌ ठ ठः ठः 
५050 
स्वाहा 


डाम की रस्सी बांटकर मंत्रित करके नोहरे तथा बाड़े में जो पशुओं के आने-जाने का 
रास्ता हो, उस पर बाँध देने और वहाँ पर हवन कर उस पर से पशुओं के आने जाने से भैस- 


मेंसा, बकरा-बकरी आदि का रोग जाता रहता है। डाभ की जेवरी को धूप खेता रहे और हवन 
किये स्थान पर बुहारी न दे। 


महावीर- आदि मंत्र 
लिखकर ढोर के गलेमैं 
बोध दे तो सर्व दुरव जाय 


आराम होजाय 
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प्रणम्य श्री जिनाधीशं, आद्धि-सिद्ध-प्रदायकं। 
घण्टाकर्णस्य कल्पस्य, सर्वारिष्ट-निवारणम्‌॥ 

आर्थ :--जिनों में जो आधीश हैं, ऐसे सर्व तीर्थकरों को नमस्कार करके घण्टाकर्णकल्प 
की विधि को कहूँगा; जो सर्व प्रकार की ऋष्दि सिद्धि प्रदान करने वाला हे और सर्वअरिष्ट का 
निवारण करने वाला है। ढे 


शुभ कार्य की विधि:-- Ted विधि 


शुभ कार्य करना हो तो शुभ महिना देखकर उसके शुक्ल पक्ष में भद्रातिथियों को छोड़कर 
करें। 

उसमें शुक्रवार, सोमवार, बृहस्पतिवार, बुधवार शुभ हें। तथा नक्षत्रों में रोहिणी, उत्तरा 
भाद्रपद, अश्‍विनी, उत्तरा आषाढ़, उत्तरा फाल्गुन शुभ हैं। 

योग :--- शुभयोग, सिद्वियोग, आनंद, छत्रयोग, अमृत-सिद्धि योग। 

शुभ्र दिन:--रविवार हस्त नक्षत्र, रविवार मूल नक्षत्र, रविवार पुष्प नक्षत्र लेना 
चाहिए | 

शुभा शकुन :--शुभ चंद्रमा का बल देखना, स्वयं को देखना अर्थात्‌ अपने ऊपर 
चंद्रमा का बल देखना, इष्ट को देखना, कार्य वाले को देखना, प्रति जागती अग्नि का वास। 

इतने योगों से स्थापना करना । ये सभी शुभ कर्म में देखना । 


शद्रा, पूर्ण तिथियाँ:-- 


भद्रा? २ | ७ २9 


पूर्णा शर ate RE 


उच्चाटन कर्म तथा मारण कर्म में श्रेष्ठ मंत्री, मंत्रसाधक कृष्णपक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, 
— को देखें। और वारों में रविवार, शनिवार, मंगलवार को लेवें तथा मृत्यु योग व 
काल योग लेवें। 

रात्रि में साधना करना। 

स्थान :--अच्छे बगीचे में, कुआं, सरोवर अथवा नदी के किनारे पर मंत्र-साधना 
करना। अच्छे छायादार वृक्ष के नीचे और एकान्त में या स्वयं के घर में एकान्त-स्थान में मंत्र 
साधना करना। . १४३ साधना कहना त 35 छ 


ee पप्पा 
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८ नाकाले भरण तस्यः,नच सीण दृष्यले शनि रौर अये 


नास्ति; 


-35 ह्रीं भरी cre cit ape नमोस्तुते:ठ: ठ: ऊ'स्वाहा। 


¢ 
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चघण्टाकर्ण का मूलमत्र 


ॐ घण्टाकर्ण महावीर, सर्वव्याधि विनाशक। 
विस्फोटक भयं प्राप्तौ, रक्ष रक्ष महाबल।।१।। 
यत्र त्वं तिष्ठते देव, लिस्रितोऽक्षर पॅक्तिभिः। 
रोगास्तत्र प्रणश्यन्ति, वात-पित्त-कफोद्‌भवाः । ।२।। 
तत्र राजभयं नास्ति, यांति कर्णे जपाक्षयं। 
शाकिनीभूतवेताला, राक्षसा च Waa sil 
नाकाले मरणं तस्य न सर्पेण दंस्यते। 
अग्निश्चौरमयं नास्ति, घण्टाकर्णो नमोस्तुते।।४।। 


ॐ ही श्री क्लीं घण्टाकर्णे ठ: ठः ठः स्वाहा। 
यह घण्टाकर्ण का मूलमंत्र हे। 


कणे मद्दावीर सर्व sured विनाशकः » 
विस्फोटक मय प्राप्ते रक्ष रक्त अहानल | 


vo 
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संत्र साधन-विधि :-- 
प्रथम भूमि शुद्धि करें। उस समय निम्नोक्त मंत्र पढ़ें-- = 


3० हीं श्रीं भूम्यादि देवताय नम: । 

इस मंत्र को सात बार पढ़कर भूमि पर जल के छोटे देवें। 

इसी मंत्र से जलगंधादि समर्पण करें। 

ॐ हीं श्रीं भूम्यादि देवताय अत्र आगच्छ अत्र तिष्ठ तिष्ठ, 
अत्र मम सन्निहितो भव वषट्‌ सन्निधिकरणं, इदं जलं, गंधं, 
अक्षतं, पुष्प, चरू, दीपं, धूपं, फलं, स्वस्तिकं च यज्ञभागं च 
यजामहे अर्ध्य समर्पयामि स्वाहा। 

भूमि शुद्धि में-गोबर और मिट्टी से भूमि को लिपे फिर उपरोक्त मंत्र से भूमि पूजा 
करें। 
स्नान करने का मंत्र :-- 

ॐ हीं कलीं शुद्धजलेन स्नाने करोमि स्वाहा। 


इसके बाद शुद्ववस्त्र पहिनकर यह मंत्र पढ़ें-- 
ॐ हीं कलीं शुद्धवस्त्रपरिधानोपधारयामि स्वाहा। 
सत्र विधि सें नियस:-- 


एक समय भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमिशयन करें, मंत्र साधना पूर्ण होने 
तक पाव में जूते, चप्पल आदि का उपयोग नहीं करें, लोभकषाय का त्याग करें, झूठ बोलने 
का त्याग करें, क्रोध का त्याग कर हित-मित-प्रिय शब्द मूदुता से बोलें, आहार विहारादि 
प्रत्येक क्रिया में शुद्धता रखें, अष्टपल्लवादि का ध्यान रखते हुए मंत्र जाप्य करें। 

मंत्र का शुद्ध उच्चारण करते हुए मंत्रजाप्य करें। जाप्य मानसिक, वाचनिक और 
उपांसुरूप से करें। | 

मानसिक जाप्य:--मंत्र का मन ही मन में जाप्य करना। 

बाचनिक जाप्य:--मंत्र का उच्चारण करते हुए जाप्य करना। 

उपांसु जाप्य :--मंत्र का उच्चारण तो न हो परन्तु होंठ हिलते हुए उच्चारण करना। 


'इसमें जोर से उच्चारण नहीं होता मात्र- होंठ हिलते रहते हैं। 
९४५ 
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ढुष्टदेव व शत्रु का भयनिवारण faker 
उपरोक्त घण्टाकर्ण मूलमंत्र का ४२ दिन में ३३००० जाप्य विधिपूर्वक करें। १७८ बार 
नित्य करें। 
सरसों, काली मिर्च से मंत्र का दशांश होम करें, तो दुष्टदेव व शत्रु का भय निवारण होता 


है। 
यंत्र बनाने की विधि:-- 


पुरुषाकार एक पुतला बनावें, उस पुतले के पेट पर बारह कोटे निकाले, उन कोटों में 
यह मंत्र लिखें-- 


-भय खाले “| | 4 
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लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र 
खट्कोणा बनावे, बटकोण में ये मंत्र अक्षर लिखें- 
“oo हीं, हाँ, हीं, हों, नमः” इसके बाद ऊपर एक वलय खीचें, उसकेऊपर घण्टाकर्ण 
मूलमंत्र वेष्ठित करें। उसके बाद साधन करें। 
लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूर्व दिशा में मुख करके, सफेद वस्त्र पहन कर सफेद आसन पर 
बेठकर, सफेद माला से एकाग्रचित्त होकर संयम से रहते हुए जाप्य करें। 
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जाप्य १,२५,००० बार ७२ दिन में करें अर्थात्‌ सवालक्ष जाप्य करे'। 


एकान्त में एक समय गेहूं के सामान से बना भोजन करें। किसमिश, चिरौंजी, बादाम, 
छुहारा, खोपरा का होम करे। 


जलगंधाक्षत पुष्पादि से पूजन करें। उस समय यंत्र अपने पास में रखें। 
फल :-- एक महिने अथवा दो महिने में फल अवश्यं मिलेगा अर्थात्‌ लक्ष्मी की प्राप्ति 


होती हे, कल्याण होता हे, यश मिलेगा, सुख-सम्पत्ति की प्राप्ति होती है, आनन्द ही आन्द 
प्राप्त होता हे। 
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पदोन्नति यंत्र विधि 


इस यंत्र को गुरुवार के दिन भोजपत्र पर लिखकर अपने पास रखें। यंत्र अष्टगंध से 


लिखें। 
“३७ ही श्री कली घण्टाळर्ण नमोस्तुते ठ: ठ: ठ: स्वाहा! 

इस मूल मंत्र का १२५०० (बारह हजार पांच सौ) बार स्मरण करते रहें, तो अवश्य पद 
की उन्नति होगी। 


res 2 


सर्वासिद्धिदाता लक्ष्मी यंत्र विधि 


इस यंत्र कों भोजपत्र पर केशर से शुद्वतापूर्वक लिखें, लिखते समय शुभ मुहूर्त हो, यंत्र 
को फ्रेम करवा कर यंत्र का नित्य पूजन करें। 
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घण्टाकर्ण मूल मंत्र के चार श्लोको का नित्य पाठ करें, तो अवश्य लक्ष्मी का लाभ होता 
है। 


घर में लक्ष्मी स्थिर होती है। 


गडे हुए धन की प्राप्ति यंत्र विधि 


इस यंत्र को बेलपत्र के रस और हरताल से बेलपत्र की ही कलम से एकान्त स्थान में 
बेठकर २००० बार लिखें तो गडा हुआ धन प्राप्त होता है। 


यंत्र को २००० बार पृथ्वी पर भी लिखें। 


BEE ७ ६ 
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आृणसुक्न्ति यंत्र विधि 


इस यंत्र को रवि या पुष्य नक्षत्र के दिन केशर से भोजपत्र पर लिखकर पास रखें। 
घण्टाकर्ण मूलमंत्र का स्मरण करते हुए व्यापार करें, व्यापार में अवश्य लाभ होगा। ऋण 


मृतवत्सा दोष मिटाने की विध्यि 


प्रथम घण्टाकर्ण मूल मंत्र को १०८ बार पढ़ें। इससे दोष शुद्र होता हे। 


अन्य विधि इस प्रकार है :-- 

३२ Hall का पानी मंगावें, 

९ वृक्षा के पत्ते मंगावें, ९ अनार के, ९ अंजीर के, ९ फालसा, ९ आडु के, ९ आम के, 
९ लाल कनेर के, ९ सफेद कनेर के, ९ सेवति के, ९ नारंगी के--इन जातियों के पत्ते 
मंगावें। 


५ जाति के वृक्षों के पुष्प मंगाबें। चम्पा, चमेली, कदंब, अनार और जुई के पुष्प मंगाबें। 
जहाँ ५ ओर रास्ता जाता हो, वहां मंत्र पढ़ें। 
मंत्र पढ़कर स्त्री को स्नान करावें, यंत्र को स्त्री के गले में बाँध देवें। 
हवन करें। 
सामग्री :-- 
चिरोंजी, बादाम, गिरी, तिल, उड़द, जों और घी इतनी वस्तुओं से हवन करें। 
ऐसा करने पर मृतवत्सा का दोष नष्ट होता हे। 


७. मृतवत्सा रोग निवारक यंत्र- 


प्रथम विधि--''ओं घंटाकर्णो महावीर'' यंत्र से १०८ बार म॑त्रित करके डोरा बाँध दे तो 
मृतवत्सा रोग टल जाय। बत्तीस कुओं का पानी लाइये। नीम, अनार, अंजीर, फालसा, Ag, 
लाल Hex, आम, सेब, नारंगी, इतनी जाति के पत्र sas करें। जायका, चम्पा, चमेली, 
कदैब, अनार-इतनी जाति के वृक्षों के फूल इकट्ठे Ht! जहाँ पाँच रास्ते चलते हों वहाँ 
घ॑टाकर्ण मंत्र से स्नान कराये। यही मंत्र लिखकर गले में पहनायें। दाख, चरोली, गिरी, बादाम, 
तिल, उड़द, जव, घृत सहित वस्तुओं से होम HCl तब मृतवत्सा दोष टले और बालक जीवे। 
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द्वितीय विधि-- ः बै 


चंपा, चमेली, मोगरा, नारंगी, नींबू, लाल कंडीर, सफेद कंडीर--इन सप्त जाति के 
वृक्षों के पत्ते लें। इक्कीस कुएँ का पानी लीजे। पीछे पानी मांधा (कलश) लायें जींके पाँच 
हंकार लिख दे। सात बिन्दी लगाये। पीछे मौली के धागे मुंडवा (बाँध) दीजे। एक श्रींकार मांडे। 
पीछे घ॑टाकर्ण मंत्र पढ़ता जाये और सात भाँति के पत्र क्लश के बाँघे। फिर चावल का मंडल 
बनावे। और सात बार बार कर मंडल पर रख दे। इस विधि से कलश का पूजन करना। 
चतुर्मुख दीपक जलाबें और घंटाकर्ण मंत्र का जाप करें। गिरी, दाख, छुहारा, चिरोजी, बादाम, 
पिस्ता, जौ, तिळ, उड़द, खांड, शहद, अबीर, चावल पाँच भाँति के पत्र ले होम करे। फिर 
पीछे कलश की पाँच परिक्रमा दे। फिर सत्री ऊपर एक घुटने जितने गहरे पानी में छोड़ आयें। 


इस प्रकार सात दिन करे'। फिर स्त्री को स्नान करावें, नीले सूत का डोरा गले में बाँघे। कष्ट _ 


छूटे, सन्तान होवे। 


खन्तान प्राप्ति यंत्र विधि 


इस यंत्र को शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन अष्टगंध से भोजपत्र पर लिखकर पास में 
रखे तो संतान की प्राप्ति होती हे। 
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गर्भवती की पीड़ानिवारक विधि 


मूल घण्टाकर्ण मंत्र को ७ बार पढ़कर निम्नोक्त वृक्षों के पत्ते ले आवें-- 


चम्पा का पत्ता, चमेली का पत्ता, मोगरा का पत्ता, नारंगी का पत्ता, नीम का पत्ता, लाल 
कनेर का पत्ता, गुलाब का पत्ता अथवा सफेद कंनेर का पत्ता। 


२९ कूओं का जल लावें. 


मिट्टी के ५ घडें लावें। इन पर हीं को मध्य में लिखें, रो श्री को भी लिखें। सात 
ठिपके भी लगावें। पंचरंगी धागे से set को बांघें। 


मंत्र के उच्चारण के साथ सात तरह के पत्ते लगावें, फिर सात बार चांवलों का मण्डल 
बनावें, घड़ों को सम्भाल कर मडल पर रखें। वहाँ चौमुखा दीपक जलाकर रखें। 


- सामग्री :-- 


गिरी, छुहारा, चिरोंजी, बादाम, अवीर, पिस्ता, जों, तिल, उड़द, शक्कर, चांवल, ५ 
प्रकार के पत्तों से हवन करें। 


मंत्र को पढ़ता जावें और फिर जाकर थोड़ा स्वच्छ पानी घड़े में ले आवें--यह विधि 
सात दिन तक करें। 


फिर स्त्री को स्नान करावें, नीले रंग के धागे को मंत्रित करके उसमें सात गठान लगावे, 
उसे स्त्री के गले में बांध देवें तो स्त्री की प्रसवपीड़ा दुर होती हे। 


पुत्र प्राप्ति विधि 


पहले घण्टाकर्ण मूलमंत्र का जाप्य करें। 
उस समय वायव्य कोण में मुंह हो, उस समय पंचामृत का हवन करें। 


जाप्य सख्या २१,००० जाप्य Ht) यह जाप्य २१ दिन में पूरा करें। प्रतिदिन 
2000 जाप्य करें। 
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प्रातः काल में २५०, मध्यान्ह में २५०, सायं काल में २५० तथा अर्ध रात्रि में २५० 
इस प्रकार प्रत्येक दिन का विभाग करे लेबें। 


स्यासग्री :-- 
जाई के Het से जाप्य करें। 


इस प्रकार दस महिने तक मंत्र साधन HC ऐसा करने पर अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति 
होती हे। | 


अन्य लाख :-- 


राज्य हाथ से गया हो तो पुनः प्राप्ति होती हे। भूमि हाथ से गई हो तो पुनः प्राप्त होती 
है। सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 


युञ्ज प्राप्ति विध्टि- 


घण्टाकर्ण मंत्र को वायु कोण (दिशा) में मुख करके २१ दिन तक त्रिकाल जाप १०८ 
करके कुल २१००० जाप करे। पंचामृत होम करे। पुत्र प्राप्ति होय। दस मास तक साधन करे 
तो भ्रष्ट राज्य मिल, पृथ्वी की प्राप्ति होय और सौभाग्य बढ़े। 


संतान दीर्घायु यंत्र विधि 
इस यंत्र को अष्टगंध से भोजपत्र पर लिखकर यथाविधि पूजन करने से ओर पति-पत्नी 
दोनों यंत्र को ताबीज में मढ़वाकर गले में ate, तो उनकी संतान दीर्घायु होगी, अल्पायु कभी 
नहीं होगी। 5 


घण्टाकर्ण मूलमंत्र का जाप करते रहें। 
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कष्टा स्त्री को सुखदायी यंत्र विधि 


इस यंत्र को केशर से थाली में लिखकर उसे घोकर उस पानी को कष्टा स्त्री को पिलाने 
से कष्टा स्त्री को सुख मिलेगा। - 
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बशीकरण मंत्र विधि 
प्रथम घण्टाकर्ण मूलमंत्र का जाप्य करें। उस समय मुंह उत्तर दिशा की ओर हो, लाल 
वस्त्र पहनें, लाल माला से जाप करें, लाल आसन पर बैठकर करें, त्रिकाल Hel यह ४२ 
दिन तक HE) २२५००० इतना जाप्य HT) १४०० प्रातः काल, १३०० मध्यान्ह काल, 
१३५० अर्घ रात्रि Al कुल ४०५० जाप्य करें। 


यंत्र लिखके बाकी विधि पहले के समान जानना ९०६० यंत्र लिखना। 


यंत्र लिखने की विधि: 


एक सौ एक कोठे का एक यंत्र लिखें। आडी लाईन में १२ और खड़ी लाईन में ११ 
कोणे लिखें, उन सब कोणों में क्रमशः घण्टाकर्ण मूल मत्र लिखें 

फिर दीप धूप नैवेद्य फलादिक से यंत्र की पूजा करें। अष्ट द्रव्य से पूजा करें। नित्य ही 
करते रहें, जब तक जाप्य पूरा न होवें। जाप्य पूरा होने.पर लाल चंदन, मिरच में गाय का घी 
मिलाकर हवन करें, जिसका नाम स्मरण करें वह वश में हो जायेगा। जप ध्यानादि शांति से 


और सावधानी से we | 
वशीकरण यंत्र विधि 


इस यंत्र को भोजपत्र पर अष्टगंध से रविवार के दिन लिखकर मस्तक पर रखें। तीन 
लोक वश में होते हें। होम करें, घण्टाकर्ण मूलमंत्र का पाठ करें। 


a 
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राजावशीकरण विधि 


हाथी का एक चित्र बनाकर उसके पीठ पर घण्टाकर्ण मूल मंत्र लिखें। चित्र पर यक्ष 
कर्दम अथवा अष्ट गंघ से लिखें। 


सफेद वस्त्र, सफेद आसन और सफेद माला से ३,००,००० (तीन लाख) जाप करें। 
जाप्य घण्टाकर्ण मूल मंत्र का हो। फिर दशांस होम करें। 


जल गंधादि से यंत्र की पूजा करें। यंत्र को अपने पास रखें। यंत्र पर राजा का नाम 
लिखें। राजा वश होता है और सदा आपके साथ रहता है। राजा आपका कार्य करता रहेगा। 


- भाग्य की वृद्धि होगी, यश फैलेगा, लक्ष्मी बढ़ेगी, क्रान्ति बढ़ेती कोई विपरीत नहीं दिखेगा, 
सर्वत्र विजय ही विजय हो। 
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राजा वशीकरण यंत्र- 
इस यंत्र को कुंकुम गोरोचन से भोजपत्र पर लिखकर गले में बांधे राजा वश में होय। 


यह यंत्र प्रदन नाश के लिए बांधे। चन्दन, धूप, दे। कन्या के काते सूत के डोरे में 
रविवार को ७ गाँठ मन्त्र पढ़कर दे तथा अष्टगंध से यंत्र को लिखे। 


इच्छित स्थान पर विवाहादि यंत्र विधि 


इस यंत्र को अष्टगंध से भोजपत्र पर लिखकर ताबीज में डालें तथा भुजा में धारण करें 
तो कार्य सिद्धि होती है। 


घण्टाकर्ण मूलमंत्र का पाठ करता रहें। 


बुद्धि बढने की विधि 


पहले घण्टाकर्ण मूलमंत्र का जाप्य करें। यह जाप्य १०,००० की संख्या में करें। २४ 
दिन जाप्य करने से लाभ मिलेगा। 


नित्य प्रति ४३२ जाप्य करना चाहिए। प्रातः १०८, मध्यान्ह में १०८, सायंकाल को 
१०८ तथा अर्ध रात्रि में — ०८ इस प्रकार जाप्यों का विभाग करें। 


इस प्रकार जाप्य देने से व उसके बाद हवन करने से बुद्धि बढती है, बुद्धि अच्छी होती हे, 
राज्यभय नष्ट होता हे, प्रताप बढ़ता हे, दुर्बुद्वि का नाश होता है, सुख की प्राप्ति होती है। 


| 
= 
a 


©©00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ० ००००००००००००० 


(१ जि 


Jolla 


[200८ [8 | 
Lv [2 २५७२८ 


पक 


Seinbk ६ .॥॥ 8 be? lb hb 2 bop 


ईस्वाहा ॥आराधकंस्य पूजकस्य श नितुरिदुररसरा हा || 


SSboiOlp Ploueb PPR Sit Pb inl 


3 


JPR 


ream पसमंतिसवा 


Sk) 


१६० 


॥0७0७७७०७७०७७७०७०७७०७०७०७७०७७७७०७७७०७२७०७०७७७०७७०७०७७०७०७७०७०७७००७७७७०७०७०७०७७७०७०७७०७७७७७७७०७७७७७७७७०७०७०७७ 


घण्टाकर्ण मणिभद्र यंत्र 


यह घण्टाकर्ण मणिभद्र यंत्र हे, इस यंत्र को एकग्रता पूर्वक चांदी के पत्ते पर खुदवा कर 
इसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। 


फिर यंत्र के सामने बैठकर नित्य ही इसका जाप्य करें। 
यंत्र का पंचामृत से अभिषेक करें। फिर यंत्र की दीप धूपादि से पूजा करें। 


यंत्र का ध्यान करें तो सर्व प्रकार की आधि, व्याधि रोग, उपसर्ग, उपद्रव, व्यंतरादिक 
बाधा दुर होती है। घर धन, धान्य से पूर्ण होता हे, शत्रु चरणों में पड़ा रहे, किसी प्रकार का 
कोई कष्ट नहीं होता, साधक देवों के समान सुख भोगे, नि:संतान को संतान प्राप्ति होती हे, 
मृतवत्सा दोष दर होता है, अभागी सौभाग्यवती होती है, मूर्ख ज्ञानवान होता हे। 

यंत्र का अभिषेक पीने से सर्व रोग शांत होते हें । 
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यंत्र की आराधना Ye हो गई तो घण्टाकर्ण यक्ष का साक्षात्‌ दर्शन भी होता हे। 
यह यंत्र बहुर्त प्रभावकारी हे। 
सिद्धि सावधानीपूर्वक करें, साधक की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति होती है। 
साधक कोई खराब पाप उपार्जन करने वाली इच्छा न करें। 


घण्टाकर्ण यंत्र की विधि 


प्रथम अष्ट गंध से अष्ट दल (कमल) बनावें, फिर घण्टाकर्ण मूल मंत्र का जाप्य करें। 
फिर घंटे को बजावें, सर्व उपद्रव की शांति होती हे, सर्व चतुष्पद (पशुओं) के रोगों का नाश 
होता हे। घोड़ा, बैल आदि के रोगों की सर्व शांति होती हे। 
जा विनाइाक [<| | 
२ विस्फोटक स्मयं आप्ते रक्षरक्ष er il 
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जहां तक घंटे की ध्वनि जाती हे, वहां तक के सर्व रोग नष्ट होते हें । वहां सर्व शांति 
होती हे, त्रृद्रि, सिद्धि की वृद्धि, सर्व सुख की प्राप्ति होती हे । 


; १६२ ; 
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उच्चाटन विधि 


सर्व प्रथम घण्टाकर्ण मूलमंत्र का जाप्य करें। उस समय मुंह पश्चिम दिशा की ओर हो, | 
पीले वस्त्र पहने हो, पीले रंग की माला हो इस विधि से ४२ दिन तक ४४,००० जाप्य करना 
चाहिये | 


नित्य जाप्य लगभग १००० तक कम से कम हो। वहां २५० प्रात: काल में, मध्यान्ह 
में २५७, सायं काल को २५० व अर्ध रात्रि में २५० इस प्रकार विभाग कर लेवें। 

जितने दिन जाप्य करना हे, उतने दिन नियम व क्रम से करें। 

प्रत्येक दिन नित्य पूजा करें, अष्ट द्रव्य से पूजा करें। 
सासग्री:-- 


सरसों, वहेड़ा, कड़वा तेल (सरसों का तेल) को मिलाकर देवदत्त (जिसका उच्चाटन 
करना हो, उस ) का नाम लेकर हवन करें। देवदत्त का नाम लेते जावें और हवन में सामग्री 
डालते जाबें। 


ऐसा करने पर देवदत्त को विघ्न व विग्रह होते हें। 


इस प्रकार देवदत्त का उच्चाटन होता है। 


निषेष कर्म विधि 


प्रथम मूल मंत्र का जाप करें। उस समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह हो, काले कपडेपहने, 
काली माला हो, काला ही आसन हो--इस विधि से जाप्य करें। 

यह जाप ४२ दिन में पूरा करना चाहिए। 

प्रतिदिन जाप की संख्या लगभग ४५२५ होना चाहिए। प्रातः काल ११३१ जाप्य 
मध्यान्ह में ११३१ जाप्य, सांय काल में ११३१ जाप्य और अर्ध रात्रि में ११३१ जाप्य करें। 
इस प्रकार ४२ दिन तक करें। 


जाप्य करके हवन करें। हवन प्रतिदिन करें अथवा जाप्य पूरा होने पर दशांश आहुति 
देवें। 


टी | ६३ 
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हरताल, मेनशिल, नीम की पत्ति, मिरच और सरसों का तेल, सब मिलाकर हवन 
करना, देवदत्त का नाम लेते जाना। मीठा भोजन करें, नमक रहित भोजन करें, भूमिशयन 
He | 

इस विधि से देवदत्त का (जिसका नाम लेंगे उसका) निषेध होता हे । 


सर्व कार्य सिद्धि की विधि 


मूल मैत्र घण्टाकर्ण का स्मरण करने पर परिवार का रोग नष्ट होता है। मृगी रोग नष्ट 
होता' हे। 
इस मंत्र का रास्ते में स्मरण करने पर चोरभय नष्ट होता हे। 
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(चिती a] |प मीः गा सत 
णे ज्ञानी अन 

न 


eho | | त |स्य|न | च| स ४5६ 
माक लत 
| FEB | Br | | Yo | of 6५ 2 गछ 
ताजा कु 
AOE EE CIE 
| छि EIB |e ele > की, 
ध्या ध्यावी 


१६४ 
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मंत्र से मंत्रित धागा बांधने पर एकान्तर, वेलाज्वर, तृतीय ज्वर आदि सभी ज्वर नष्ट 
होते हैं। 


डोरे में ७ गठान मंत्र पूर्वक बांधकर शरीर के श्रेष्ठ अवयवों में बांधे तो चौरासी प्रकार के | 
वायु रोग नष्ट होते हैं। 


मंत्र पढ़कर झाडा देने पर भूत प्रेतादिक की बाघाएं नष्ट होती हैं। 


पी 4 


मंत्र ७ बार, २१ बार या १०८ बार पढ़ें। 


यंत्र लिखने की विधि:-- 


(ड a - - आओ 
क्रु क्रु कु स्वाहा। । - | 


बारह खड़े और बारह आड़े कोठे लिखें। उन कोठे में क्रमशः घण्टाकर्ण मूल मंत्र लिखें। 
जब सब कोठे भर जाय तब मंत्र के बाहरी भाग में st लिखें। अ 
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sg 
इस यंत्र को सुगंधित द्रव्यों से लिखें, और लिखकर अपने पास में रखें। तब सर्व प्रकार 
का सुख उत्पन्न होता हे। शत्रु का दमन होता हे, सर्व विघ्नो का निवारण होता है, अन्न की 
प्राप्ति होती हे। 
पंचामृत से हवन करें। उसके दही, घी, शक्कर, छुहारा, दुग्ध से हवन करके पास में 


यंत्र रखते जावें। 
सर्वकार्य-सिद्धि यंत्र विधि 


इस यंत्र को सोने के ताबीज में डालकर अपने पास रखें। इससे सर्वकार्य सिद्ध होते हें। 
य॑त्र को सुगन्धित पदार्थ से भोजपत्र पर लिखें। 


१६६ 


स्वर्वकार्य यंत्र सिद्धि विधि 


इस यंत्र को रोजाना एक-एक करके बना कर २१ वें दिन गोली बनाकर नदी में प्रवाहित 
करें, एक यंत्र को दो के अंक से लिखकर यंत्र पास में रखें। 


घण्टाकर्ण मूलमंत्र का जाप करें, अवश्य कार्य की सिद्धि होगी। 

वशीकरण के लिए इसे भुजा में बांधे। 

इस यंत्र को सिर पर रखें तो कार्य सिद्ध होता हे। 

गर्भरक्षा के लिए कमर में बांधे, तो रोग जाता है। 

इस यंत्र की पूजन करने से घन की वृद्धि होती है। | 

इस यंत्र को रविवार के दिन लिखकर, सिरहाने रखने से प्रश्‍न का उत्तर मिलेगा। 


सर्व सिद्धि दायक यंत्र विधि 


इस चक्राकार यंत्र को थाली में खुदवाकर यंत्र प्रतिष्ठा करें, बड़े वाले घण्टाकर्ण मूलमैत्र | 
का १२५०० जाप दीप धूप रखकर करें। | 


जाप के बाद दशांश होम करें। यंत्र सिद erm 
री | १६७ 


इस यंत्र को नित्य सामने रखकर घण्टाकर्ण मूलमंत्र का जाप्य करें, जाप्य करने से 
चिंतित कार्य की सिद्दि होती है। 


` यह यंत्र चिंतामणि यंत्र है, प्रत्येक कार्य की सिद्धि करने वाला हे। 
इस यंत्र के प्रति बुरे भाव नहीं रखें। 
इसके प्रति परोपकारी भावना रखनी चाहिए। 
इस यंत्र का पानी रोगी को पिलाने से सर्व रोग gia होते हें। 


यंत्राराधना से घन की वृद्धि होती है, प्रत्येक सुख प्राप्त होते हें, समाज में मान-सम्मान 
प्राप्त होता हे, संतान सुख की प्राप्ति होती है, विद्या-बुहि-ज्ञान की प्राप्ति होती है। 


सर्व इच्छापूर्ति यंत्र बिधि 


इस यंत्र को बड के पेड़ के नीचे बैठकर ४000 बार अनार की कलम से भोजपत्र पर या 
कागज पर लिखें, फिर एक यंत्र अपने पास रखें, तो अवश्य सर्व इच्छापूर्ति होगी । 
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खोई हुई वस्तु की प्राप्ति यंत्र विधि 
इस यंत्र को कागज पर लिखकर कपूर की दीप धूप दिखाना, यंत्र साल नासेड बांघना तो 
खोई वस्तु की प्राप्ति होती है। 


घण्टाकर्ण मूलमंत्र का पाठ करते रहें। 


ह a | ५ 
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ग्रह उत्पाद विनाशन विध्छि- 

घ॑टाकर्ण मंत्र का सफेद चन्दन कपूर की माला से प्रतिदिन एक हजार जप २१ दिनतक | 

करे। चौमुखा दीपक जलायें, पूजन करें, धूप खेवें, अक्षत और चन्दन चढ़ाबें। अन्त में मेवा, | 

घृत मिलाकर होम करे। डाकिनी, स्यारी, सिकोतरी चुडैल जिस स्थान में इनके विघ्न होय तो 

इस विधि साधन घंटाकर्ण देवता को करे तो सर्व विघ्न दुर होय। शुभ कल्याण उस स्थान में 

_ होय। गंगाजल, दुध, घी, दही, गुड़, गोबर, एक कर मंत्र पढ़ उस जगह में छीटे देंबे। उस 

स्थान में श्रावको को जिमावे तो सर्व अरिष्ट, सर्व दोष, सर्वछलछिद्र दुर होय । राक्षस, दैत्य, 
दानव, जिंद, छल, छिद्र उपरली, पराई और अनेक प्रकार के भय दूर होंबे। यह सत्य हे। 
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भूत प्रेत व्यंतरादि बाधा निवारण यंत्र विधि | 


इस यंत्र को भोजपत्र पर अष्टगंध से लिखकर ताबीज में रखकर गले में बांघें तो भूत 
प्रेत व्यंतर आदि की बाघा नष्ट होती है। 


सर्व प्रकार की हवा शांत होती है। 
चार श्लोक वाला घण्टाकर्ण मूलमंत्र का पाठ करते रहें। 


प्रतबाधानाशक यंत्र विधि 


इस यंत्र को भोजपत्र पर अष्टगंध से लिखकर अपने घर के सामने गाड़ देवें, तो हर 
तरह की प्रेत बाधा नष्ट होती हे। 


घण्टाकर्ण मूलमत्र का पाठ करते रहें। 


33 त नन म NS : 


भूत प्रेत विनाशक विधि 


सत्र ३७ नमो हनमंत देव, पवनंजय का पुत्र, राजा रामचंद्र का सेवक, सीतादेवी 
का सहायक, जैसे रामचंद्र का कार्य करो, वैसे हमारा भी करो, अमुकी अमुक्या का छेड़ा बुटी 
भस्म करो नहीं करो, तो दुहाई माता सीता की। सत्य नांव आदेश गुरु का। 

विधि :- मंगलवार तथा शनिवार को अर्ध रात्रि के समय एक मूर्ति हनुमानजी की 
लिखें। उस मूर्ति में मस्तक पर यंत्र लिखें, मूर्ति के ऊपर यंत्र रखें। 

१०८ चमेली के सुगंधित पुष्प से जाप्य करें। एक बार मंत्र पढ़ें और एक पुष्प रखें। . 
ऐसे १०८ पुष्प से जाप्य करना। 

फिर कोयले की सिगडी जो जलती हुई हो तैयार रखें। जो यंत्र तैयार किया है, उसको 
ऊपर की बाधा वाले को दिखावें। ऊपर बाधा उसके शरीर में आएगी, यंत्र गरम करें, फिर 
रोगी को दिखावें, रोगी चिल्लाने लगेगा उस यंत्र को देखेगा तो। उस यंत्र को सिगडी के ऊपर 
ऊंचे से तपावें, तब ऊपर की बाधा रोगी को छोड़ देगी। अगर रोगी को नहीं छोड़े तो उस यंत्र 
को आग में जला देवें तो शीघ्र ही ऊपर की बाघा दूर होगी। 
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भय निवारण यंत्र विधि 


इस यंत्र को भोजपत्र पर चंदन घिसकर उससे लिखें, लिखते समय शुभयोग हो। उस 
यंत्र को दीप धूप दिखाकर ताबीज में डालकर पुरुष के दायें हाथ में और स्त्री के बाएं हाथ में 
बांधे, तो उन्हें कभी भय नहीं लगेगा। 


भय निवाशक यंत्र विधि 


इस यंत्र को केशर द्वारा भोजपत्र पर लिखकर पुष्पादि से पूजन करके अपने घर के 
सामने गाढने से हर प्रकार का भय नष्ट होता हे। 


इस यंत्र को किसी शुभ दिन में लिखें। 
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सेना में नौकरी यंत्र विधि 


जो सेना में नोकरी का इच्छुक हे, वह इस यंत्र को भोजपत्र पर केशर से लिखकर अपनी 
दाई भुजा में बांधे तो उसकी मनोकामना पूरी होगी। 


वह प्रतिदिन घण्टाकर्ण मूलमंत्र का जाप करे। 


विदेशयाच्रा यंत्र विधि 


इस यंत्र को भोजपत्र पर रोली से लिखकर, अष्ट धातु से बने ताबीज में डालकर दाई 
भुजा में धारण करें, नित्य मूलमंत्र घण्टाकर्ण का पाठ करें, घण्टाकर्ण की नित्य पूजा करें तो 
उसको विदेश-यात्रा करने का मौका मिलेगा। 


वादजय यंत्र विधि 


इस यंत्र को भोजपत्र पर अष्टगंध से लिखकर अपनी पगड़ी या टोपी में रखें दुसरा एक 
और यंत्र लिखकर पैर में रखें तो लडाई या वाद में अवश्य जीत होती है। 
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बाद जय यत्र विधि | 


इस यंत्र को भोजपत्र पर अष्टगंघ से लिखकर दांये हाथ की भुजा पर बांधे तो वाद- 
विवाद में विजय हासिल होती है। 


if 
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uy उच्चाटन विधि-- 


पीला वस्त्र पहनकर, पीली माला से पीले आसन पर sont पश्‍चिम दिशा की ओर मुख 
करके ४४ दिन तक ४४ हजार जाप HCl सरसों, Feel कडुआ तेल मिलाकर शत्रु का नाम 
लेकर मंत्र पढ़कर होम करे तो शत्रु का उच्चाटन होय। विग्रह, भय, उपजे। शत्रु वह जगह वा 
गाँव छोड़े यह सत्य है। 


शत्रु हार माने, गया राज्य मिले-- 


घंटाकर्ण मंत्र का वायव्य कोण में मुख करके, पीला वस्त्र पहन कर २१ दिन तक जाप 

करे। अथवा तीनों संघ्याओं में १०८ बार पढ़कर नित्य ग्यारह सौ जाप कर एक माह तक 
साधन करे तो गये राज्य की प्राप्ति होय। गया स्थान वा गई धरती आवे। सौभाग्य बढ़े। 
पंचामृत तथा दाख, चिरौजी, बादाम, छुहारा और खीर का हवन करे। इन २१ दिनों में 
अयाचीक अर्थात्‌ किसी से कुछ ait नहीं, किसी का अन्न खावे नहीं, किसी के खाने नहीं 
जाय। ब्रह्मचर्य से रहे, जमीन पर सोवे। किसी से सेवा नहीं करावे। किसी के हाथ का अन्न 
जल नहीं खावे। किसी से छूवे नहीं। दुसरे गाँव, नगर आदि नहीं जावे। रात्रि में भोजन नहीं 
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करे। चावल जितने बनावे उतने स्वयं ही खावे यदिं बच जावे तो जमीन में गाड़ दे। इस विधि 
से साधन करे तो मंत्र सिद हो। शत्रु पाँव पड़े और गया राज्य मिले। यह सत्य हे। 


बुर्खुद्धि नाशन विधि 


घंटाकर्ण मंत्र का २५ दिन तक १० हजार जाप करे। दस हजार गूगल की गोली, दस 
हजार सफेद कनेर के फूल लेकर घी मिलाकर मंत्र पढ़ते हुए होम करे तो दुर्बुद्धि का नाश हो। 
सुबुद्धि प्रापत होय। राज्य, यश मिले, रोगादिक को नाश होय। तीर्थ स्थल पर यह विधान 
करना, साधर्मी जन को भोजन कराना। मंत्र सिद्ध होय। र 


अकाल मृत्यनाशक यंत्र विधि 


इस यंत्र को कृष्णपक्ष की चतुर्दशी के दिन बरगद की कलम से अष्टगंध से हजार बार 
लिखें, तो अकाल मृत्यु नहीं होती। 
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रोगमुक्ति यंत्र विधि 


इस यंत्र को रविवार के दिन भोज पत्र पर केशर से लिखकर अपने गले में बांधे तो 
सर्वरोग नष्ट होते हैं। 


कागज पर पहले २५०० लिखकर उनकी पूजा कर नदी में प्रवाहित करें। एक हप्ते तक 
ऐसा करता रहे तो रोगों से मुक्ति मिलेगी। 


रोगविनाशक यंत्र विधि 


इस यंत्र को शुक्लपक्ष में रविवार के दिन अष्टगंध से भोजपत्र पर लिखकर रोगी के गले 
में पहनावें तो सर्व रोग नष्ट होते हें । 


इस ताबीज को दीप धूप दीखाकर पहनावें । 
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ज्वर निवारण यंत्र विधि 


इस यंत्र को भोजपत्र पर केशर से लिखकर कण्ठ में धारण करें तो ज्वर का नाश होता 
है। 


विषम ज्वर नाशक यंत्र विधि 


इस यंत्र को भोजपत्र पर केशर से लिखकर रोगी की भुजा में बांधें तो सर्व प्रकार का 
विषमज्वर नष्ट होता हे। | 


मस्तक वेदना दूर होने की यंत्र विधि 


इस यंत्र को भोजपत्र पर केशर से लिखकर मस्तक पर धारण करें तो मस्तक की वेदना 
दर होती हे। . 
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आंख दर्द निवारण यंत्र विधि 


इस यंत्र को लिखकर गले में बांधे, तो आँख का दर्द नष्ट होता है। 


पेट दर्द निवारण थंत्र विधि 


इस यंत्र को थाली में केशर से लिखकर उसे घोकर रोगी को पिलाबें, तो पेट का दर्द दुर 
होता है। 


णि! 
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खांसी निवारण यंत्र विधि 


इस यंत्र को ककड़ी के ऊपर स्याही से लिखकर रोगी को खिलावें तो रोगी की खांसी 
नष्ट होती है। 
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WHat ज्वर नाश यंत्र विधि 


इस यंत्र को ठीकरे पर केशर से लिखकर रोगी की भुजा पर बांधने से एकान्तर ज्वर का | 
नाश होता है। aS = 


ताप तेजरा गुटिका विधान 


''ओ ही हीं हँ हँ हो हो नम:'' इस मंत्र को जपते हुए चून मिलाकर गुड़ की गोली 
बनायें। एक बार मंत्र पढ़कर एक गोली बनायें। ऐसे तीस हजार मंत्र से ३० हजार गोली 
बनायें। फिर गोली का पूजन करे। चन्दन, केशर, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, नेवेद्य चढ़ावें। पीछे 
जितनी गोली बनावे उतना मंत्र जपे। फिर गोली मछली को खिला दे। तीस दिन पूर्ण होने के 
बाद मंत्र सिद्ध हो जाय। फिर गुड मन्त्रित कर मछली को खिलायें तो ताप, तेजरा, बेला ज्वर 
एकतरो वुनमथयाई आदि सारे रोग दूर हो जाय। जैसा गुड़ की गोली करि मंत्रिजे चार तो चार 


ताप-तेजरा व एकांतरा जाने की विधि-- 


"St at श्री घ॑टाकर्णो महावीरः '' आदि मंत्र लिखकर होम करे, यंत्र गले में बाँधे अथवा 
डोरा मन्त्रित कर गले में बाँधे तो सर्व ताप, क्लेश, ज्वर जायें। इस मंत्र को पढ़कर ब्राहमण की 
कुमारी कन्या से ढाई पूणी कतवावे, ध्यान रहे तार न टूटे। फिर मंगलवार को मंत्र पढ़ते हुए 
सात बार मंत्र पढ़ते हुए सात गाँठ लगायें। एक बार मंत्र पढ़कर एक गाँठ लगावे। फिर धूप 
खेवे और गले में बाँध दे। इससे ताप, तेजरा, बेला व एकान्तरा ज्वर आदि के सब दोष टलें। 
घण्टाकर्ण. महावीर देवता के मंत्र से सर्व बला दुर हो जाय। शाकिनी, भूत, बेताल, पिशाच, 
राक्षस, ब्रह्म राक्षस आदि सर्व उपद्रव दुर होय यह सत्य मानना। 
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कोदे को दिए, तीन तो तीन दिन में प्रभात खा जाते, गर्म अपनी पिये। साधन रखे। इस विधि 
से खाये.तो सर्व विघ्न द्र होय, शरीर का दुख जाय। घण्टाकर्ण देवता को नारियल चढ़ावे।. 
फिर उसे फोड़ चींटियों को खिला दे। 
फोड़ा विनाशक यंत्र | 

ओं घण्टाकर्णो महाबल: सर्वव्याधिविनाशक:। 

विस्फोटकभये प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल:।। 

इस मन्त्र को कुंकुम या गौरोचन से कुँआ या नदी के किनारे बैठकर भोजपत्र पर लिखें। 

पश्चात्‌ फोड़े के चारों ओर लाळ कपडे से कुण्डली दे अथवा गले में पहना दे तो फोडा नष्ट हो। 


खेःतत्रसारामि रक्षितो पं 
क्तिशक्तधारस्यसौस्यंकुरु 
कुरुस्वाहा। 
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शांति विधि 
अन्य यंत्र विधि-- 


प्रथम घण्टाकर्ण मूल मंत्र का आकार लिखें। ऊपर बीच में 'ॐ' लिखें, फिर 
घण्टाकर्णमूल मंत्र से उसे वेष्टित करें, चौकोर आकार लिखें, मंत्र अष्टगंध से लिखें। 

अष्टोपचारी पूजा करें। फिर दशांस होम करें। 

यत्र शुद्ध भोज पत्र डाभ की कलम से लिखें। या चान्दी सोना मिश्रित ताम्र पत्र एर लिखें। 

यंत्र पास में रखें। | 


इससे धन, धान्य, लक्ष्मी की वृद्धि होती हे, पशुओं के रोग नष्ट होते हें । गले में बांधे तो 
सर्व शांति होती हे। 


अन्य विधि ने. १ 


इस यंत्र को रविवार के दिन भोज पत्र के ऊपर अष्टगंध से लिखकर गुगुल देकर 
पवित्रता से रहें तथा श्वेत वस्त्र, श्वेत आसन, श्वेत माला रखें, उस समय मुंह पूर्व दिशा की 
ओर हो ऐसा करके मूलमंत्र का ११००० जाप्य तीन दिन के भीतर करें। 


तीन-दिंन तक एकासन करें, निरन्तर दीप, धूप, फल पुष्प, नेवेद्य आदि से पूजा करें। 
सामग्री :-- 
किसमिश, चिरोंजी, बादाम, मिश्री आदि से हवन करें। 


यंत्र को चांदी के अन्दर मढावें, मस्तक वा गले में बांधें, सर्व रोग नष्ट होते हें। भूत- % 
प्रेतादिक का उपद्रव शांत होता हे। चित्तभ्रम नष्ट होता हे, सुख उत्पन्न होता है। यह अनुभूत 
यंत्र हे, प्रत्यक्ष हे। 


अन्य विधि ने. २ 
इस यंत्र को रविवार के दिन भोज पत्र पर अष्टगंध से लिखकर शुद्ध वस्त्र पहन कर, शुद्ध 
भूमि पर बेठकर लिखें। 


गुगुल का दशांश होम करें, दीप, धूप नेवेद्यादिक से पूजा करें। 
यंत्र चांदी या सोने के ताबीज में डालकर गले में बांधें। 


शाकिनी, डाकिनी, भूत प्रेतादि का निवारण होता है। सर्व रोगों का निवारण होता हे, 
छोटे बच्चों के दृष्टिदोष का निवारण होता है, इससे कभी भी अकाल मौत नहीं होती। 


अन्य विधि न. ३ 


यंत्र को भोजपत्र पर केशर कपूर से लिखें, यंत्र को लिखते समय पवित्रता रखें शुद्धि भूमि 
पर बेठकर यंत्र लिखें। | 


4 


१८६_ 


उ 
| ठ | ड | छ| ण | सा| 


| 


मोन सहित तीन दिन उपवास at 

१९००० घण्टाकर्णं मूलमंत्र का जाप्य करें। 

जाप्य सफेद चन्दन की माला से He, उस समय सफेद ही वस्त्रादि हों। 
जल गंघादि से यंत्र की पूजा HCl पूजा के बाद दशांश होम He 

सभी कार्यों के समय यंत्र अपने पास में रखें। 

ऐसा कंरने पर मनोवांछित कार्य की सिधि होती हे। 


अन्य विधि न॑. ४ 
“ ॐ ही श्री क्ली घण्टाकर्णो नमो 5 स्तुते ठ : ठ : स्वाहा” . 


= यंत्र का १,००,००० (एक लक्ष्य) जाप करें तो मनोवाँछित सर्व कार्यों की सिद्धि 
होती है। 


जाप्य के समय सफेद वस्त्र हो, एकाग्रता हो व स्थिर आसन लगाकर जाप्य करें। 


उपरोक्त मंत्र को लाल वस्त्र, लाल माला, लाल आसन से पूर्व दिशा में मुंह करके दस 
हजार गुगुल की गोली करके मंत्र पढ़ते जायें और मंत्र के उचारण के साथ एक गोली हवन में 
डालें--यह विधि सात दिन तक करें। 


फिर दिन में एक बार भोजन करके शांति कार्यों में दिन पूरा करें। इन दिनों रात्रि में 
भूमिशयन करें। 


नित्य १०८ बार मंत्र का जाप करता जायें; ऐसा करने पर सर्व व्याधि, सर्वे रोग, 
क्लेश, संताप समाप्त होते हैं। 


मंत्र का जाप्य २१ बार भी कर सकते हैं। 


मंत्र से मंत्रित Ge जल रोगिनी को पिलावें, तो गर्भ की पीडा नष्ट होती हे। 
इस यंत्र को घोड़ा या अन्य पशु को बांधे तो रोग नष्ट होते हैं। | 


इस यंत्र को लिखकर स्त्री के गले में बांधे तो स्त्री के शाकिनी, डाकिनी, दोषों से निवृत्ति । 
होती है। 


इसका नित्य त्रिकाल १०८ बार जाप करें तो सर्व सुख उपजें, धन, धान्य व्यंतरादिक 
की वृद्धि हो, इस प्रकार इस घण्टाकर्ण यंत्र के गुण जानो। 
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अन्य विधि न. ५ 


इस यंत्र को भोज पत्र पर अष्ट गंध से लिखकर अपने पास रखें। मूलमंत्र घण्टाकर्ण का 
जाप्य करें। तो सर्वकार्यों की सिद्धि होती है। मनोवांछित फल मिलेगा। 


यंत्र को सुगंधित पदार्थों से लिखना चाहिए। यंत्र अनार या सोने की कलम से लिखें। १ 


यंत्र लिखते समय मौन. रहें। यंत्र लिखते समय ge वस्त्र पहने रहें। यंत्र लिखते समय 
भूमि की शुद्ता हो, त्रियोग शुद्धि पूर्वक यंत्र लिखें। 


सच्चे मन से मूलमंत्र का जाप्य करें, सर्व सुख होता हे। 


८4 sa | ७७] £ | ४ 
ये ३०१६ सा | १८ | ३९ (| 
जि 


इस यंत्र को अष्टगंध से रविवार के दिन भोजपत्र पर लिखकर चांदी या सोने के ताबीज 
में डालकर मस्तक पर रखें। 


इसे धूप से खेबें। राजमान मिलेगा, सर्वत्र यश होता हे, लक्ष्मी की प्राप्ति होती हे, 
सर्वकार्य की सिद्धि होती है। 


इस विधि में घण्टाकर्ण मूलमंत्र का प्रथम जाप करें। उसमें शुद्धि रखें। आसन, ध्यान 
लगाकर एकाग्रता से जाप करें। 


सर्वत्र शांति होगी। 


अन्य विधि न. ७ 


घण्टाकर्ण मूलमंत्र का रवि या पुष्य नक्षत्र या रवि मूल नक्षत्र में या किसी शुभ दिन में 
१२५०० (साढ़े बारह हजार) जाप्य करें। यह १४ या २१ दिन में पूरा करें। 
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उस समय वस्त्र शुद्द हों, महावीर प्रभू के सामने दीप धूप सहित आठ प्रकार के धान्यों 
के अलग-अलग ढेर लगाकर एकासन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। 


इस मंत्र को तीनों काल में पढ़ने से मृगी रोग शांत होता है। घर में इस रोग का प्रवेश ही 
नहीं होगा। 


सोते समय इसे तीन बार पढ़कर तीन बार ताली बजाकर सोये तो सर्पभय, चोरभय, 
अग्निभय और जलभय इत्यादि भय नहीं होते हें। 


अछूते पानी से २१ बार इस मंत्र को मंत्रित करें और उस पानी के छीटे देवें तो अग्नि 
बुझ जाती है। 


मंत्र को लिखकर घंटे में बांधे और घंटा बजाने पर उसकी आवाज जहाँ-जहाँ जाएं वहाँ- 
वहाँ के उपद्रव शांत होते हें। 


कन्या के द्वारा काता हुआ सूत्र में ७ गांठे लगावें और २१ बार इसे पढ़ता जाए, इस सूत्र 
को बच्चे के गले में बांधे तो नजर नहीं लगे। 


उसी सूत्र को २१ बार मंत्रित कर धूप देवें और हाथ में बांधे तो एकान्तरा ज्वर का नाश 
होता हे। 


अन्य विधि न॑. ८ 


दीवाली की रात में या शुभ मुहूर्त में मंत्र जाप्य प्रारंभ कर भगवान महावीर के सामने 
ब्रह्मचर्य पालन करते हुए पूर्वोक्त विधि के अनुसार १२ दिन में १२५०० जाप्य पूरा He I 


बाद में गुगुल ढाई पाव, लाल चंदन, घृत, बिनोलां (कपास के बीज), तिल, राई, 
सरसों, दूध, दही, गुड़, लाल कनेर के फूल इन चीजों को मिलाकर साढ़े बारह हजार गोली 
बनाना, फिर एकेक करके एकेक मंत्र के साथ अग्नि में होम करें--इस प्रकार मंत्र का दशांश . 
होम करें तब मंत्र सिद्ध होता है। नित्य देव पूजा करना, माला चंदन की होनी चाहिए। 
फल: 


राजद्वार में जाते समय मंत्र को तीन बार पढ़कर मुख पर हाथ फेरे, राजसभा वश में होती 
हे। 
खाने की वस्तु को २१ बार म॑त्रित करके जिसको खिलाएं, वह वश में होता है। 


रात के पिछले पहर में गुगुल खेकर १०८ बार मंत्र पढ़कर, मुख पर हाथ फेरे तो वाद- 
१९२ 


समस I 


a, 
, महावीर देवदत्त 
क्ष स्थसर्वोपद्रवक्षय 
'कुरूकुरूस्वाहा 
न्य झैँ 


विवाद में जीत हो, वचन ऊपर रहें याने उसकी बात को सब माने। 


पहले गुगुल की गोली से १०८ बार होम करना फिर रोगी को झाड़ा देना तो भूत प्रेत 
सर्पादिक दोष जाते रहते हैं। 


अन्य विधि न. ९ 


घंट के आकार के यंत्र को घंटे के ऊपर खुदवाकर घंटे की प्राण प्रतिष्ठा करें। 


घण्टाकर्ण मूलमंत्र का १२५०० (बारह हजार पांच सौ) बार शुद्धि पूर्वक शुद्र वस्त्रादि 
पहनकर दीप धूप जलाकर चंदन की माला से मन एकाग्र करके जाप्य करें। 


यंत्र की पूजा :-- 


जब तक जाप्य पूरा न हो तब तक यंत्र का पंचामृत अभिषेक करके अष्टद्रव्य से पूजा 
करें, जाप्य पूरा होने पर उत्तम-उत्तम पदार्थों से दशांश होम करें अथवा गुगुल से हवन करें। 


उस घंटे को ऊंचे लटका कर घण्टा बजाबे जितने प्रदेश में इस घंटे की ध्वनि जायेगी, 
उतने प्रदेश का वातावरण शुद्ध हो जायगा। उतने प्रदेश में किसी प्रकार की मारि अरि आदि 
नाना प्रकार की व्याधि नष्ट हो जाती हे। | 


यह घण्टा कार्य पड़े तब ही awa नित्य नहीं। 
यह मंत्र सर्व व्याधि विनाशक हे। 


मंत्र का जाप करते समय जितनी शुद्रता और स्वच्छता रखोगे उतना ही फायदा हे। 
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नागार्जुन यन्त्र विधान 


नागार्जुन यन्त्र के चार. स्वरूप आगे दिये गये हैं। इनमें से जिस स्वरूप को भी चाहें, 
उसे सोना, चाँदी अथवा तांबे के पत्र पर खुदवा लें। फिर किसी शुभ दिन प्रातःकाल एक 
लकड़ी की चौकी पर रेशमी वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर यन्त्र को रखें तथा पूर्वोक्त विधि से 
यन्त्र की प्राण-प्रतिष्ठा करें। तदुपरान्त यन्त्र के ऊपर पार्श्वनाथ प्रभु की मूर्ति स्थापित करके 
पहले पंचामृत से अभिषेक करें, फिर अष्ट द्रव्यो से नीचे लिखे अनुसार पूजा-अर्जना करें। 
सर्व प्रथम निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए-- 


“ॐ जीवानां बहु जीवन प्राय: जीवन समदक्षे। 
यो नागार्जुन यंत्रं भजते कि कुर्वते हि तस्य वचनागा:॥४ 


इसके उपरान्त निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करें-- 


मन्त्र ॐ हां हीं हो, हौ झं बं हव: प: ह: पक्षी प 
देवदत्तस्य सर्वोपद्रव शान्तिं कुरू कुरू स्वाहा पारिए 
प्रभवे निर्वपामि स्वाहा 


टिण्णणी :--उक्त मन्त्र में जहां देवदत्त शब्द आया हे, वहां साधक को अपने नाम का 
उच्चारण करना चाहिए। 


इसके उपरान्त क्रमशः निम्नलिखित मन्त्रों का उच्चारण करते हुए पूजा द्रव्य समर्पित 
करने चाहिए। 


गन्ध का Ava 


चन्द्रप्रभु शोभा गुण युक्त्यै। चन्दन के चन्दन रवि मिश्रे। 
यो नागार्जुन यंत्रं भजते कि कुर्वते हि तस्य वचनागाः। 


“ॐ हाँ हीं हू हौ ह: गंध समर्पयामि! 


यह कहते हुए गंध समर्पित करें। 


ॐ हां हीं हे. हो ह: दीपं प्रदर्शायामि। 


पह कहते हुए दीपक प्रदर्शित करें। 


धूप का मन्त्र 


“घोप्यैघॉपजकेरदलेश्च घ्राण घ्रीणनके परमाग्यैः | 
यो नागार्जुन यंत्रं भजते कि कुर्वते हि तस्य वचनागा:। 


ॐ हां हीं हँ हौं ह: धूपे आध्रायामि। 


यह कहते हुए धूप दें। 


फल का मच्त्र 


“चोचक मोचक चौतक पुंगै। रामलकाद्यैगर्गघ फलैश्च। 
यो नागार्जुन यंत्रं भजते कि कुर्वते हि तस्य वचनागा:। 


ॐ हां हीं ह हौ ह: फलं समर्पयामि। 


यह कहते हुए फल समर्पित करें। 


अर्घ्य का सन्त्र 


“‹अम्बुश्चन्दन शालिज पुष्पैहव्ये: दीपक धूप फलाये:। 
यो नागार्जुन यंत्रं भजते कि कुर्वते हि तस्य वचनागा:। 


So हां हीं हँ हौ ह: अर्ध समर्पयामि 


१९६ 


अक्षत का मन्त्र 


“अक्षत पुंजे जिनवर पद पंकजा सुकृत पुंजैरिव चिरंजे भजते। 
यो नागार्जुन यंत्रं भजते किं कुर्वेते हि तस्य वचनागा।' 


३४ हाँ हीं ह. हो ह: अक्षतान्‌ समर्पयामि 
यह कहते हुए ‘seta (चावल) समर्पित करें। 


पुष्प का मन्त्र 


“पुष्पे कलि कुल कलि सद्यः। भव्ये चंपक जातिकेः। 
यो नागार्जुन यंत्रं भजते कि कुर्वते हि तस्या वचनागा:। 


ॐ हां हीं ह हौ ह: पुष्प समर्पयामि। 


यह कहते हुए (पुष्प समर्पित He 
चरू का मन्त्र 


“ot हर्ष करे रसनानां। नाना विध प्रिय मोदकादीनां। 
यो नागार्जुन यंत्रं भजते fe कुर्वते हि तस्य वचनागाः 0 


३७ हाँ हीं हे हो ह: चरू समर्पयामि! 
यह कहते हुए चरू (अनेक प्रकार के मिष्ठान्न) समर्पित करें। 
'दीप का मन्त्र 


“ear प्रकरे रवरबुद्ै। दहि कर्मणि माकवि खंडे। 
यो नागार्जुन यंत्र भजते किं कुर्वते हि तस्य वचनागाः।' 
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यह कहते हुए अर्ध्य समर्पित करें। 


उक्त विधि से अष्ट द्रव्य समर्पित करके निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करें। इस 
मन्त्र के अन्तिम भाग में जहां देवदत्त शब्द आया हे, वहां साधक-व्यक्ति के नाम का उच्चारण 
करना चाहिए। 


‘६ दुष्टव्याला करामूतये पतिरनिभं तं न के कि करोति। 
योदा यंत्र मेवे प्रवर गुणयुतं पूजयेन प्रसिद्धि: ।।” 


शाकि न्याद्य प्रदीक्षा ग्रहकूत सकलानि क्षणान्‌ संक्षयन्ति। 
श्री मत्जैना गमेन प्रकट मति प्रोक्‍तमैल विदे au 


ॐ हां हीं हँ हो ह: असि आउसाय स्वाहा प: इदीक्षी । 
निलंस अमुकेस्य देवदत्तस्य ग्रह्मेच्चाटन HS कुरू AA: स्वाहा! 


इसके पश्चात पार्श्वनाथ स्तोत्र आदि पढ़कर पार्श्वनाथ पूजा की जयमाला पढ़नी चाहिए। 


तदुपरान्त विसर्जन करें। धरणेन्द्र पद्यावती की षोडशोपचार विधि को करने से यह यन्त्र सिद्व 
होता हे। 


आवाहन नैव जानासि, न जानामि विसर्जनस्‌। 
पूजा होमे न जानारि, a गति परमेश्वर 


sg 


Sense veneer ap 


